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धंस पं रा # 
श्री १००८ श्रीमद वेदमार्ग प्रतिष्ठापनाचर्यो भयवेदन्तप्रवतंकाबार्य 
सत्सम्प्रदायाचार्य श्रोपति पीठ षष्ठ सिहासनाधिपति श्रीमत्परमइंस 
प्रिग्राजकाचार्य जगदगुरु मंगवदनन्तपादीय 
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श्रीमद्‌ विष्वक्सेनाचाय श्री त्रिदण्डिस्वासिन्‌ 


परमाचाये ! 
ग्रापकी हो कृपा समृद्धि से समुद्भूत श्रीभाष्य सण्ड पिया की 
महामाला के इस लवम पुष्प से २०३५ वर्षीय शरद [के 


पावन पर्व पर श्रेमत्त्क श्राचरणों को समलंकृत करने का साहस 
इस विश्वास से कर रहा हूँ कि श्रीमान्‌ भ्रपनी बस्तु को इंस 
नव परिवेश में प्रेक्षण जन्य श्रमन्दानन्द का प्रनुध्व करेंगे। 
श्रेमत्काद्यराय लिप्सू ओऔषराचार्य सिवप्रसाद द्विवेदी 
एयास सदन कटरा, अयोध्या ( उ ज्र० ) 


विष्य--सूपी 
क्रम विषय दी नाम 


आ्कागापिकरण का प्रारम्ण 

पिद्वाल 

प्रयाधिकरण $| प्रारम्भ 
भ्योतिश्रपिकरण का पररस् 
इत्रप्राणापिवरण 

प्रथम श्रथाय के द्वितीय पाद का प्रारम्भ 
सबत्रप्रसिद्गापिकरण 

स्वामिमतवाक्याथ योजना 

; श्रत्राधिकरण का प्रोरम्भ 

!० ग्रतराषिकरण का प्रासस्भ 
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| श्रीमरते रामानुजाय नमः ॥ 
श्रीसद्रवरखुनये नम: । 
श्रीवादिभीकरमहामुरके नमः । 
ओोसंद्रभयवेदान्ताखायें. न्यॉयिव्याकशरणशि रोमरिंगर्भि- 
जिद्याभूषरं:.. तिरुन-इगुर प्रतिदादिभयद्धुराण्णडड 
राचायंस्वासिपादे: श्रीवन्दावन शो रज्ूगसन्दिरास्था 
नविद्वज्वि रनुग॒हीत-- 


औ हिन्दीक्रीभाष्यप्रकाशनासिनन्दनस हि 


श्रीसाष्य हिन्चनुपाद क्रमश: प्रकाश्यमानभवलोक्य मोमुद्यामहे । 
भागाष्टकं याचदद्य प्रकाशित दृष्टिपयातिथी बभूवास्म्प्रकम। 
आरशस्महे च नितरां यदेवभेवागग्रिमप्रन्थोड्यमकिरेरख क्रमश, 
प्रकाशितों भृत्वा कात्स्न्येंग सहृदयानां विह्नन्सशीनां हृदबान्यानन्द- 
रसभरितानि विदध्यादिति। यद्यपि सन्त्येव द्वित्रा: श्री भायस्य 
द्विन्यनुवादाः प्रकाशिताः, तथापि तान्‌ सर्वानतिशेते प्रकृतो5य॑ 
हिन्दी श्रीभाष्यनामकः प्रवन्ध: | यतोछज्च्र श्रीभाष्य सृल्षग्रन्था- 
नुवादपूर्वकं तत्र तत्र विषमस्थले श्रीसाधष्याशयाविष्कररचर्ण 
विवरणामपि श्रतप्रकाशिकाधारेश कृतमस्ति श्रीमताध्नुवादकमहा- 
भागेन प्रकृतानुवादकरणसोौमाग्यभाक्‌ च सुगहीतनामधेय; श्रीघरा- 
चार्य: साहित्य वेदान्ताचायें:, एम. ए. दृयपदधी चि9भझरूषित्त:, योडय 
ध्रीमद उयोध्य|स्थ हनुमानगढ़ी श्री हनुमत्संस्कृत महाविद्यालय वेदान्त- 


[ख] 
( बसागाष्यक्षपद मलढन्‍कुर्बाणो वरीबधि। यद्यवि साहूसमिद कम,यत्‌ 
श्रीसाष्ययथावस्थितार्थ वर्णैनात्मकानुबादकरणम्‌ । अल्पप्रज्ञै रल्प- 
सत्त्ैरव दुःसाधमिद सत्यम्‌ | अ्रथाउपि स्वराचायें वरणानां परम्य्ोगि 
राजानां श्रीमज्ज गदुगुरु श्रीमद्तन्त पाठ्ीय श्रीदिष्यक्सेलाय्रति 
परिवरढानां कृंगावल्मेत्र मुख्यमुपकरणमत्रल्स्व्य प्रवतमानोड्य 
सतुवाइकमदाशय उत्ृश्यमेव समग्रमिद मद्तत्‌ काय संत ध्य कृत 
क्ृत्यो यरास्‍्त्री भवरितेति त्रिश्वसिमो बयम्‌ । 
प्रकारानस्थास्य सर्बे प्रकारेणश सदयोग प्रदातारश्च विरातरन्ते 
श्रीमर॒योध्या कटरास्थान स्थित श्रीको सलेश सद॒नाध्यक्षाः त्रिदरण्डि 
श्रीमद्विष्वक्तनाय यतिपरिवृद्परमकृपापात्रमूत[ः ग्रृह्तपारम- 
हंसस्‍्या: उमयवेदान्तमर्म ज्ञा: जगदुगुरुपदमलककुर्बा णा: श्री रामनार।- 
यणाचाये यद्िवरा: श्रीमद्यो गिराजक्ृरपावलं श्रीजगद्शुरूवर तह- 
योग चावलम्ब्य प्रवतेमानमिर्द प्रकाशनमचिरेश परिपूर्ण भूयादि- 
त्याशास्महे | संयोजयामश्च शुभाशीभि: अनुवादक मद्दाशयमेन 
मेबमेव श्रीसम्प्रदायप्रवर्तन प्रसारण केड्डयोपयुक्त निरदाधिक 
श्रीससपत्तम द्धियुक्तो भूयादिति अनुवाद क महाशयश्वाय॑ सत्य धन्य 
बादाह: | .अप्रकाशनमेतद्विराततामिति च॑ हादिकमस्माक प्ृम्रि- 
नन्दनम्‌ || ॥ इवि श्री: ॥ 
श्री वेष्णबदास:. विद्याभूषणं तिरुनांगूर प्र० भ्र० 
अणप्णुड्र राचाय:, श्रीसंबत्‌ २०३५ श्रीरज्ञमन्दिरास्थानविद्वान्‌, 
बुन्दाइनम्‌ । 
न मे २२5 


( गय) 
# उपयुक्त चचो 
2-42 
क्रीनाष्यारण्यपुण्ये नहि, सव॒ति गृतिस्सामसानां जनानाम्‌; 
दोषाशामाकरोप्ह्सिलिम्ननन प रो निश्शशष्योह्वापश्यन्‌ 
श्रोभाष्ये स्व॑ प्रवेश निजपरमगुरोविष्वगायंस्थ सुूरेः, 
पाराम्पां लिस्सृतेषु प्रखरक्तिरण पुण््जेषु पश्यामसि मार्गम । 








हिन्दी कभाण्य का प्रस्तुत साग आकाशाधिकरण से 

प्रारम्भ हुआ है। उपनिषदों मे मोक्ष के साधनरूपसे वत्तीख विद्यार्य 
वतलायी गयी दे। हिन्दी श्रीभाष्य के माध्यम से अश्रव तक तीन 
बिद्याओं का ब्रिचार किया जा चुका है । सदूविद्या, आनन्द- 
मयविद्या तथा अन्तरादित्य बिद्या । इन तीनों विद्याओं में जड- 
जंगमासक सम्पूर्ण संसार के अभिज्ञ निमित्तकरण भूत परंत्रह्म 
7 प्रतिपादन करके उसका प्रकृति तथा पुरुष से पेल्क्षण्य बत- 

लाया गया हैं। इक्नत्यधिकरण में परमन्रह्म को जगत्‌ का कारख 
बतलाऋर उसको प्रकृति से विलत्षणता बयल्ञायी गयी हैं । 
शानन्दमयाधिकरण सें आनन्द्सीमाभूमि रूप से तथा अनन्दा- 
थिकरण जीवात्मा का भी तियामकरूप से परमात्मा को बतल्ा- 
उऊर उसकी चेतन सामान्य से मिजता क्तलायी गयी है। अन्तरा- 
अेकरण में बतलाया गया है कि छान्‍न्दोग्योपनिषद के श्रन्तरा- 
देत्य विद्या में आदित्य मण्डल के भीतर उपास्य रूप से जो 
रक्ताम्नो जदलामलाचतेक्षण पुरुष बतत्ञाया गया है, बह कोई 
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देवादिजीव विशेष न होकर आदि्त्यि का भी नियामक तदात्मा- 
भूत परमात्मा ही है । 
इस तरह जिलज्नासाधिकरण में 'सदेव सोम्येदमग्रासीत 
आत्मा वा इदम्‌ ब्रह्म वा इदम! “यतो वा इमानि भूतानि 
प्रभति पुरोबाद अनुवाद वाक्यों में बतलाये गये सद्‌ ब्रह्म आदि 
सामान्य शब्दों के द्वारा किसी एक ही अभिन्न निमित्तोपादान- 
भूत बस्तु को जिज्ञास्थ बतलाया गया है | इसके पश्चात्‌ इक्षत्य- 
थघिकरण से ज्ेकर अन्तराधिकरण पर्यन्त परमात्मा के जगत्‌ 
सृष्टि, पालन, एवं उपसंदार रूप क्रियाओं के अनुकूल सब 

झत्व, सर्ववेतृत्व, जगनन्‍्मूलत्व प्रपृति गुणों को हाष्टि पथ में रख 
कर उसको क्रमशः तीनों अ्धिकरणों में प्रधान, सामान्वचेंतन एवं 
चेतन विशेष से भिजता वतलायी गयी है | पुन: इस पाद के 
शेष अधिकररों के माध्यम से कारण अ्रकरख में कारण रूप॑ 
से बतलायें गये आकाश, प्र ्य ज्योति आदि शब्दों के विषयों 
में प्रमाण प्रमेयाम्युपगमत्रादी पूर्वपक्षियों की शंका का खण्डन 
करते हुये श्रीभाष्यकार भगवान्‌ रामानुजाचार्य बतलाये है कि 
कारख प्रकरण का आकारा शब्द प्रसिद्ध भृताकारा का बाचक 
न होकर सवंतः प्रकाशमान तथा प्रसिद्धाकाश के भी नियामक 
परमात्मा का वाचक है | इसी तरह ज्योति पद परमज्योति भूत 
घरसात्सा का तथा प्रासु शब्द प्रार्णो के भी प्रो परमात्मा का 
बाचक हैं । वस्तुत: कलेबर की दृष्टि स॑ अत्यन्त छोटा होता 


हुआ भी यह आकाशाधिक्रण इस अध्याय का वह संगमस्थल्र है 
कद्ों से परमात्मा के दिव्यकल्याण गुर्णों का प्रतिपाइन पुरस्सर 
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मर्धष व्युदरायल के हृदयामिप्राव जेत्ता मगतानु शरामानुजाचाये 
श्रस्पष््र, अस्पष्ट एवं स्पष्ट जीव लिज्भूक वेदान्त वाक्य 
विषय में प्रसाझरो तथा प्रमेयो' को स्वीकार करने वाले परय 
छियो' से क्ेकर, स्व शुन्यवादी पयन्ठू पृवतक्तियों को शंका का 
कई के. अवध जनपद, सिद्ठान्च का सम्यक समयथन कंरवे हे 


छान्द | की 'पैर्वी शि ६ वा इमोनि भूतादशि 
आक्राशादेव समुत्पचचन्ते | आकाश ं प्रत्य्त यबल्ति' इत्यादि वाक्य 
में आय हुए आकाश शब्द के विजय में यह शंकर होली हे कि 
यह आक'श शठ्द पञ्चमूतोी' में अस्क्तम प्रसखिंदे 
का वाचक हद अथवा परमात्मा कंए  पूर्वपद्धी का कदना है कि 
'चदाँ पर आकाश शब्द पताकीस का ही। कचक दे।ज क्यों कि 











सैसिरीय अ्रति कदती है कि आंत्मेन: आकाश: सम्भूतःः आहसन: 
अर्थात्‌ अपने से ही आकाश: सैस्मूत:+- अंफाश उत्पे्ष हुंआ।। 
कोई जनक नहीं 'झोक़ा वह फिछ्ों। कु ऋकछा- दोवा है, हद को 
कारंण - मानने बाले भी दा कोः्कारुख इसीलिए श्राकवे. हैं 
कि बहा का कोई जनक नहींदे । 








इसका इत्र श्रीभाष्यकार मगवान्‌ रामानुजाचार्य ने 
दया द कि प्रसिद्धए॒काश स्न्पूरो जगत को उत्पत्ति एवं बिलेय 
का करण नहीं, हो सकता है ।. क्यों कि उक्त शुति का “सर्ोरसि 
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देवादिजीबव विशेष न दोकर आदित्य का भी नियामक तदात्मा- 
भूत परमात्मा ही है! द 

इस तरह जिज्ञासाधिकरणश में “सदेव सोम्येदमप्रासीत 
आत्मा वा इृदम्‌' ब्रह्म वा इदम यतों वा इसानि भूतानि' 
प्रभति पुरोबाद अनुवाद वाक्यों में बतलाये गये सद्‌ ब्रह्म आदि 
सामान्य शब्दों के द्वारा किसी एक ही अभिन्न निमित्तोपादान- 
भूत बस्तु को जिज्ञास्य बताया गया हे । इसके पश्चात्‌ इक्षत्य- 
घिकरण से लेकर अन्तराधिकरणश पर्येन्त परमात्मा के जगत 
की सृष्टि, पालन, एवं उपसंद्दार रूप क्रियाओं के अनुकूल सर्वे 
झत्व, सर्ववेतृत्व. जगन्‍्मूलत्व प्रश्वति गुणों को दृष्टि पथ में रखे 
कर उसको क्रमशः तीनों अधिकरणों में प्रधान, सासान्यचेंतन एव 
चेतन विशेष से भिज्नता वतल्ायी गयी है । पुनः इस पाद क्रे' 
शेष अधिकरखों के माध्यम से कारण प्रकरख में कारण रू 
से बतलायें गये आकाश, प्र ण॒ ज्योति आदि शब्दों के विषयों 
में प्रमाण प्रमेयाम्युपगमत्रादी पूर्वपक्षियों की शंका का खण्ड 
करते हुये श्रीभाप्यकार भगवान्‌ रामाजुजाचार्य बतलाये है कि 
कारण प्रकरण का आकाश शब्द असिद्ध भूताकारा का वाचक 
न होकर सवतः प्रकाशमान तथा प्रसिद्धाकाश के भी नियामक 
परमात्मा का बाचक है | इसी तरह ज्योति पद परमज्योति भूत 
परसात्सा का तथा प्राण शब्द प्रार्णों के भी प्राण परमात्मा का 
बाचक है । वस्तुतः कलेबर की दृष्टि से अत्यन्त छोटा होवा 
हुआ भी यह आकाशाधिक्रण इस अध्याय का वह संगमस्थल है 
जदाँ से परमात्मा के दिव्यकल्याण गुणों का प्रतिपाइन पुरस्सर 
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हषि ऋधरायस के हृदयाभिप्राय वेत्ता भगवान्‌ रामातुजाबाय 

श्रस्पष्ठकब, अस्पष्ट एवं स्पष्ट . जीव - लिज्भूक वेदान्त वाक्य 
विषय में प्रसाशो तथा प्रमेयो को स्त्रीकार करने बाज पूर्व 
पक्त्योी' से लेकर. स्व शुस्युवादी पयन्त पृव उक्षियों को शंका का 
पलिषदू ईसिडोन्स का सम्यक समयन करंते हँ। 





छान्‍्दीग्योपनिषद की 'पैर्वीशि दवा इमोनि भृतामि 
अक्राशादेव समुत्प्च॑न्ते | आक्राशं' प्रत्यस्त 'यप्ति' इत्यादि वाक्य 
आये हुए आकाश शब्द के विकय में यह शंका होली है कि 
यह आकाश शहद पव्चमूतों' में अंन्यतम प्रसिंद आकाश को 
का वाचक है अथवा परंमॉत्सो कंए है पूर्वपक्ली का कदना हे:फ़ि 
। | पर आकाश शब्द मूताकीश का 'ही काचकफ है । क्यो कि 
भेचरीय आदि हे अरसोर अफिशि कर कोई: बंजक नहीं है।। 
तेत्तिरीय श्रुति कहती हैं किआत्मन: आकाश: सम्भूतः ' आरत्मनच 
अर्थात्‌ अपने से ही आकाश: फेंम्मत :-- अं कंस्श उत्पन्न हुआ।। 
हब ऑफोर!णककाकोरे दृसाकीज़नक जी: दे।2 चू कि जिसका 
कोई जनक नही होक़ा चढ़ पलकों: कु करन दोवा है, इद्य को 
'क्रारण मानने बाल़े भी उदय कोःकारुखण इसीलिए आावजते. हैं 
कि प्रह्टा का कें।॥ई जनक जहीदे । द 












इसका झचर श्रीभाष्यकार भगवान्‌ राजानुजाचार्य ने 
द्विया है कि प्ृस्चिद्धएकाश सम्पूर्ण जगते की. उ्पीत्ति एव विलय 


है. छः ..... 


का कारण चरही,हो, सकता है ) क्यो कि उक्त श्रतिं का “सकाशि 
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हू वो इसानि' अंश का हू वा पद प्रसिद्धवत्‌ निर्देश अन्यत्र सिद्ध 
का अनुवाद द्योतित करता है | और अन्यत्र सत्‌, आत्मा, ब्द्गा 
अआादि शब्दों से नारायण को न जग] का कारण बतऊज्ञाया 
गया है, अतएबं यहाँ भी ( आड़ ममनन्‍्तात्‌ काशते--प्रकाशते इस 
व्यूत्पक्ति के अनुसार आकाश शब्द जगत्‌ प्रकाशक नारायण को 
हो बतलाता है | किउच इस श्रुति के ही असज्भ में नारायण को 
परायण बतलाया गया हे ।डिन्छु कई अचेतन परम प्राप्य नद्ी 
होता, यह आत्म तत्त्व के ज्ञान॒कारों का कहना है । किल्‍्च 
आत्मन: ज्ञाकाश: खम्भूत: इत्यादि वाक्य का आत्मा शब्द 
सब का दाचक न होकंर परमात्मा का, द्री वाचक है,. क्योकि 
उस आकाश का. कता द्वी सइरस्‍नुते सबोन्‌ कासमान्‌ सह बझयणा 
तबिपश्चिता! इस श्रति में विपश्चित्‌ शब्द से अभिह्दित किया जाता 
है । बिविधं पश्यच्‌ चित्त युस्‍्ष्य/ इस व्युत्पत्ति के अनुसार विप- 
श्चित्‌ सबज्ञ परमात्मा ही द्वो सकता है । 


छान्‍्दोग्योपनिषद के उपस्तिं ब्राह्मण प्रकरण में. “सवाखि ह वा 
इमानि मृतानि प्राणमेवासिसंक्शिन्ति प्राशमम्युज्जिहते' इत्यादि 
श्रुति में सभी मूतों*फा कारुण आरण को: बतलाबा गया है.। 
यहां पर पूथपक्षी का कहना है कि हम सो के देह इन्द्रिया- 
दिक को प्रवृत्ति चूकि प्राण के ही अधीन देखी जाती हं। 
अतएव प्राण के ही सबो का नियामक होने से उसको द्वी जगत्‌ 
फा कारण मान लेना चाहिए । श्री भाष्यकार स्वाप्ती जी कहते 
हैं कि काष्ठ शिला बृत्त आदि. में प्राण बृत्ति का अभावष॑ रहने पर 
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भी वे बने रहते हैं, अतरव प्राणाधीन जगत्‌ की प्रद्ृत्ति नहीं माली 
जा सकती है | किज्च-- हू वा इस शब्द का प्रयोग रक्त 
श्रुति को अन्यत्र सिद्ध अर्थे का अनुवादक बतलाता है । किब्च 
प्राशस्य प्राण: इत्यादि श्रतियों में नारायण को ही प्राणों का 
भी नियामर बतलाया गया है | अतएवं प्राघाधिकरण प्र॒ति- 
पाच भो च्यरायण दी हैं । 

ज्यंति अधिकरणके विषय वाक्यकों उपस्थित करते हुए बतलाया 
गया है कि-- 'अथ यद॒तः परो दिवो ज्यति दीप्यते' इस बाक्य 
के उ्योति शब्द की 'इद बात तदू यदिद्म स्मजन्त: पुरुषों ज्योति: 
इस वाक्य के जाठरानज् के साथ एकता बतल्वाकर उसको जगत्‌ 
का उपादान कारस बतलाया गया है + यहाँ पर पूु॑पक्षी का 
कहना हैं: कि असिद्धि के अनुसार ब्योति शब्द को अ्रम्नि का 
ही वाचक मानना चाहिए किन्तु इसका ख्वण्डन करते हुए भगवान्‌ 
रामानुजाचार्ये कइते हैं कि इस विद्या के उपक्रम में ही पुरुष 
सृक्त में वशित परमात्मा की प्रत्यमिज्ञा एतावानस्थ महिमा । 
ततो ज्यायाश्च पूरुष: | पहदोस्व खर्वा भरतानि । त्रिपादस्य झूतं 
दिवि / इस श्रुति द्वारा होती है । किझच इसी बिद्या के अकरण 
मैँ ज्योति शब्द वाच्य की पादसाम्य के कारण गायत्री शब्द से 
अभिद्धित किया है । जिस दरद मायजन्नी के चार पाद दइोदे हैं 
उसी तरद्द परमात्मा की भी सदिम के चार. पाद पुरूष सूक्त 
तथा इस विद्या में वशिंव हँ-- भ्रृतादि शब्दित आत्म वरों प्र- 
सात्मा का पहल्ला पाद है । भोग स्थान रूप से अजित प्ृथियरी 
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किक परमात्मा का दूसरा पार्द हैं। हृद्याकाश रूपी प्रदेश विशेष 
परमात्मा का तृतीय पाद है और भोगोपकरण रूप शेरीर चौथा 
020 5 कल कक 
फोषितकि ब्राह्मण की प्रतदन विद्या में बतत्नाया गया 
है कि अपने पराक्रम में प्रख्यात दिवोदस का पुत्र एक बोर 
स्वर्ग में गया । वहाँ पर ग्रसन्न इन्द्र ने कही आप मुझसे वरदान 
मांग लें | यह सुनकर प्रतदन' ने कहा आपे स्वयं मेरे लिए उस 
वरदान का चयन करे जिसे आप समोनवब जाति भर के लिए 
सर्वाधिक हितकारी मानते हों । इस पर इन्द्र ने कहा- मैंने त्यष्टा 
के पुत्र त्रिशिरा का बंध किया । मेंने ही कुमोगामी सनन्‍्यासियों 
को भेड़ियों को खाने के लिए डाल दिया । मैं: ध्राण और प्रज्ञा- 
त्मा हूँ । अतएब आप मेरोीं आयुः/और अंमत रूप से उपासत्ा 
करो । यहां पर पृवपेत्ञी का कहँनो हैं कि इसे “विद्या का इक 
शब्द जीव विशेष का वबाचक' है । क्योंकि इन्द्र के द्वारा त्रिशिरा 
नामक अपुर का वध असिंद्ध है । ईस पर श्रीक्षा ष्यकार स्वामीजी 
'कहते हैं कि नहीं यह. इन्द्र शब्द भी परमेश्वर सम्पन्न :परमात्या 
का ही बाचक है, जीव विशेष मात्र का नहीं 47 75 
५ याद कोई कंदे कि इन्द्र: श्द को परमात्मा मात्र के 
वाॉचक मानने पर उसकी स्वॉष्ट्रेल्वंधाँदि लिंड्र से विरोध होगा 
तो इसेका उत्तर: है कि परस्मात्मा की तीन प्रकारा की. उपास्ता 
प्रसिद्ध है--जीव शररोस्क जड़ शरीर तर्था स्वैरूंपत:। प्रसिद्ध 
ईनद्रादि भी परमात्मा के'शेरीर ही हैं इस अंधे की बतलाने/के 
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किए इक्त श्रुति में तवाष्टर बधादि किंग का निशा किया गया 
है । किल्‍च द्विततम रूप से उपाध्यता परमात्मा में दा ६हैं। अतरव 
इन्द्र शब्द वाच्य परमात्मा दी हैं. .। 


चु कि जिज्ञासोघिकरण सतरे लेकर समन्‍्वयाधिकरण 

पर्येन्त चार अधिकरत शास्त्रास्स्स समर्जनार्थ उपकान्त दें। अस- 
एब इक्षत्यधिकरणमे लेकर इन्द्र प्राणाधिकरण पर्यन्त जह्य सूत्र के 
प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के सात अधिकरण में ये अर्थ 
प्रप्तिपादित हैं | इक्तत्यधिकरण मेँ प्रधान के जगत्‌ कारखत्व का 
खंडन करके परमात्मा के अभिन्न निमित्तोपादान कारणत्वका मंडन 
किया गया दे | आनन्दभयाधिकरण में परमात्मा को अखिल 
कल्याश भुख गण सीमा भूमि बतलाया गया हैं। अन्तराधि- 
करश् में वतलाया गया है कि आदित्य मण्डल के शुपात्य 
रफक्ताम्भोजदलाम लायतेक्षण परं ब्रह्म नारायण ही हैं । भाकाशते 

आकाशबति बा इस व्युत्पत्ति के अनुसार आकाशाधिकरण से 
परमात्या को स्वभायत: सम्पुज जगत्‌ का प्रकाशक बतल्लाया गय 
है । श्रुति भी कइती हे--तमेब भानतमनुभाति ख्रब, तस्ब भास 
सर्वेिभिदं बिभाति ।' प्राणाधिकरण का प्रविपाद्य बिषय दे रि 
टदेवतियेक मनुष्यादि क्षेदों बाले जगत की प्राणन रूपी सत्ता क 
भी कारण परमात्मा ही हैं, अतणएव उसे 'प्राख॒स्य प्राण का 
जाता है | ज्योति अधिकरणके कथका संत्तेप करते हुश श्रीवेद 
न्तदेशिक कहते हैं-- 'दिव्य दीप्ति! [ अर सा० उप ) भर्य' 
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परमात्मा के शरीर की दिव्य ज्योति ही सभी लोंकों की श्रंका- 
शित करती है । इदि परमैश्बर्य धातु से ऋजैन्द्रामंत्र्ध -बिप्र 
कुब्र-चुब्र-छु र-खुर-भद्रोग्ररंभेल शुक्र शुक्ल गौरबन्नेरामलॉ?- इस 
ओऔशणादिक सूत्र से रन्‌ प्रत्यय होकर निपातनात्‌-सिद्ध होने वाला 
इन्द्रपराणाधिकरण का इन्द्र शब्द परमेश्वर्य सम्पन्न परमात्मा को 
ही बत॑लाता है | 

यथा इसी खेएंड में सर्वत्र अश्षिद्धाधिकरुस और अत्र- 
घिकरण भी आगये हैं किन्तु उन दोलों अधिकेरुण।, के संत्ति- 
तार्थ फी चर्चा अगले खण्ड में की जायेगी । 

हम अपने पाठकों के अत्यन्त आभारी हैं कि थें “अपनी 
वाप्सल्य पूर्ण दृष्टि से मेरी कमियों पर विचार किये विना सी 
प्रेम पूर्वक हिन्दी श्रीमाष्य के भागों की अंकला रहे हैं: 





भागवतों का विधेय-- 
श्रीधराचार्य 





|; अं 
जे 
। मच कप 
प्र पे 


)। झआओः ।॥ 
(॥ श्रीमते रामानुजाय नमः |! 
॥ श्रीवादिसीकर महागुरवे नमः ॥| 


हिन्दी श्रीभाष्य 


( नवम भाग 2 


शरोवत्सचिह्लूमिश्नेम्पों नम उतक्तिमधोमहे । 
यदृक्तयस्त्रयीकप्ठे यान्ति मंगलसूत्रताप ॥! 


# आकाशाधिकरण का प्रारम्भ # 
मु०*यतो वा इमानिधुतानि जायन्ते इति जगत्कारणां ब्रहम- 
त्ठ बगस्यते । कि तंज्जगस्कारण मभित्यपेक्षाय्यां सदेवसोम्ये- 
दमग्र आरसीत तत्तेजोष्सजर्ता श्रात्मा था इदसेक एंदाए 
आ्रासीत्‌ | ऐतरेय १-१-१ ) स॒ इमॉल्लोकानसजत्त 
( ऐतरेय १-१-२ ) तस्माद्ाा एतस्मादात्मन शाकाशः 
सम्भुतः इति साधाररम: शब्द जंगत्कारणे निदिध्टो ईक्षग्ग- 
विशेषानन्दवशेषरूपदिशेषाय स्थ भा कात्प्रधानदो ता दिव्य - 
तिरिक्तं ब्रह्मत्युक्तम्‌। इदातीमाकाशादि विशेषशवदद निविश्य 
जगत्कारणात्वजगढदे श्वय्याँ दिवादेप्प्पाकाशादिशब्दाभिषेेय - 
तथा प्रप्तिद्धच्षिदचिद्स्तुनोडथॉन्तरमुक्त लक्षरमेव ब्रह्म ति 
प्रतिपाग्यते-आकाशस्तल्लिड्भगदित्यादिना पादशेणषेरश-- 


( २४ 
अलु०- जिससे ये सभी भूत उत्पन्त होते हैं |” यह श्र्‌ ति बद- 
हाती है. कि जगत्‌ का कारंण मूत ब्रह्म ही हैं | उस जगत्‌ का 
कारण क्या है ? इस प्रकार की जिज्ञासा द्वोने पर हे सोम- 
रस पानाह श्वेतकेतो ! यह सम्पूण जगत्‌ सृष्टि से पूष सद्रप 
ही था | उसने तेज की सृष्टि की ।” ' निश्चित यही सप्टि 
से पूर्व केवल आत्मा ही था ।” “उसने लोकों की स॒ष्टि की 
£ निश्चय द्वी उस ग्रसिद्ध आत्सा से आकाश उत्पन्न हुआ | 
इस सभी साधारण शब्दों के द्वारा जगत्‌ के कारण तत्व का 
निर्देश किये जाने पर इईक्षण व्यापार विशिष्ठ आनन्द 
विशिष्ट तथा रूप विशिष्ट विषय का स्वभाव होते 
के कारण वह ब्रह्म तत्त्व प्रधान ( प्रकृति ) तथा जीब आदि 
से भिन्‍न हैँ-- यह बतल्लाया गया है प्रस्तुत अधिकरण में 
आकाश आदि विशेष बाचक शब्दों के द्वारा उस परमात्मा का 
मिदेश करके उसके जगत कारणुत्त तथा जगत को उप्तका 
ऐटय मानने वाज्ञों के मत में भी आकाश आदि शब्दों बे 
द्वारा कहे जाने के कारण प्रसिद्ध जड़ एवं चेतन से लिनन्‍्न 
उपयुक्त लक्षणों बाज्ञा ही ब्रह्म है--यद इस पाद के शेष अधि- 
ऋरणों एवं सूत्रों द्वारा बतलाया जाता है | वे सूत्र ' आकार- 


अकाल वि  किल्क अर रैँ हर] ही ५ 
ध्जातलज्ञात्‌ इत्याद &€ । 


( हे) 

दाकाशस्तल्लिज्भातू ॥ २३ ॥४ 
इदसाम्मायते छात्दोग्ये “ श्रस्य लोकस्थ का गतिरिति 
ग्राकाश इति होवाण सर्थवारि हु जा इमान भुतान्याका- 
जादेव समुत्यक्षन्ते आकाश प्रत्वह्स बन्सि श्राकाशों ह्वव वे- 
भथयो भुतेम्यों ज्यायानाकाश: परायरास्‌  इति। तत्र 
सन्देह; कि प्रासिदधाक्राश एवान्राकाशशब्देनाशिधीयते; 
उत्तोक्तलक्षशमोव ब्रह्म ? इति। रू प्राप्सम ? प्रासिद्धा. 
काश इति । कुतः ? शब्देक्ससधिगस्ये वस्तुनि ये 
एथार्थो ब्युत्पत्तिप्तिद्ध: शब्देन प्रतीयते तल एबं ग्रहीतव्य: 
खत: प्रासिद्धाकाश एवं चराचरभुतज्ञालस्थ कृत्स्तस्थ कारः 
र्म, अतस्तस्मादवतिरित्त ब्रह्म । नन्‍बीज्षायुवेकसुष्दयादि. 
भिरचेतनाज्ञजोवाच्च व्यक्तिरिक्त ब्रह्म त्युक्तम्‌ । सत्यमु, 
क्तम_। अयुक्त तु तत्‌ | तथा हि, -- यतो वा इसमात्ति 
भूताति जायस्ते-तदअहा ( ते: भात १ ) इत्युक्त कुत 
इमासि शुतानि जायन्त इत्यादिविशेषापेक्षार्या “सर्जारिय 
हु वा इसामि सुतान्याकाशादेय सघुत्पग्चम्ते ४ छा० १- 


९-१ ) इत्यादिना विशेषज्वीयेजंगज्जन्तादिकारणभाकाश 


( ४ ) 


एवेति निश्चिते सति “ सदेव सोस्येदरग्न भ्रसीत_ (छा०. 
६-२-१ ) इत्यादिष्वपिसदादिशब्दास्साधारराकारास्‍्त. 
मेव विशेषमाकाशमशिदर्धात आत्मा वा इदमेक एवाज़ 
ग्रासीत_' इत्याविष्वात्सशब्दोषपि तत्रेव बत्तते । तस्यापि 
हि चेतनेकान्तत्व॑ न सम्भवति, यथा । स,दात्मकों घट: 


इति आप्नोतीत्यात्मेति :व्युत्पत्या सुतरामाकाशेषः्प्यात्म 

शब्दों दर्तते । श्रत एक्साकाश एवं कारण क्ह्मांति 

निश्चिते सतीक्षणादयस्तदनुगुणा गोणा वर्णेनोयाः । 

यदि हि साधारणशब्देरेव शदादिभिः कारणमम्यधायि 

ध्यतः ईक्षणाचर्थातुरोधन चेतनविशेष एव. कारणमिति 
निरचेष्यत ५ श्रौकाशशब्देन तु विशेष एवं निश्चित इति 
नार्थस्वाभावष्यान्निशतव्यमस्ति । 
अनु०-आकाश शब्द से पूर्वोक्त स्राभाव वाला परमात्मा ही 
कहा गया है | क्योंकि श्र्‌ तियाँ उसका आकाश शब्दामिधेय 
का जगत्‌ कारण एवं सर्वश्रष्ठ रूप से वणुन करती हैं। 
यह सूत्राथ हुआ । 

छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ में यह आम्नान किया गया है-+ इस 

लोक की गति ( प्राप्य ) क्या है १ ( इसके उत्तर में आचारये ) 
करता आकाश ही है | 'शवय ही ये सभी भूत आकाश से 


( ५ ) 


ही समुत्पन्न होते हैं और आकाश में ही लीन दो जाते हैं । 
आकाश ही इन सभी भूतों से मद्दाव है और उनका एक 
सात्र श्राश्रय-है । श्रुति के विषय में संदेह शेता है कि क्‍या 
प्रसिद्ध आकाश ही यहाँ पर आाकाश शब्द से कहा गया है? 
अथवा पूर्वोक्त स्वरूप वाला ब्रह्म द्वी? क्‍या माननों चाहिये १ इस 
पर पूवपक्ती का कहता है छि प्रसिद्ध आकाश दी यहाँ पर वरशित्‌ है। 
जिसे केबलईशास्त्र के द्वारा ही बाना ला सके ऐसी बस्तु के विषय 
में शब्द को व्युत्पत्ति के द्वारा जिस अथ की प्रतीति होती है 
उसी को स्त्रीकार करना चाहिए । अतंएथ प्रसिद्ध आकाश ही 
सम्पूण _जड जंगम भूतों का कारण है । अत्तएब ब्रह्म सी इस 
प्रसिद्ध आकाश से अभिन्न ही है । 


अव प्रश्न यह उठता हे कि. सृष्टि वाक्‍्यों में ईचक्षण पूवुक 
युध्टि सुनी जाती है। अतएब जह्मय अवेतन प्रकृति तथा जीवों से 
मिन्‍त सिद्ध द्वीता हूं । तो श्र तियों में खो ठीक ही कहा गया 
६ किन्तु आप जेंसा कहते हैं वेसे मानना ठीक नहीं। क्‍्योंकि- 
“निश्चय ही जिससे सभी भूत उत्पल्न होते हैं -- वही ब्रह्म हैं! 
हु कहने पर, कहाँ से ये भूत इत्पन्न होते हैं ! इस प्रकार की 
विशेष आकांक्षा होने १९ कि ये सभी भूत आकाश से ही उत्पन्न 
होते हैं ' इत्यादि बांवय के द्वारा जिस बिशेष (आकाश की प्रतीत 
ने से ज़गत्‌ के जन्ग आदि का कारण आकाश ही है यह 
निश्चय होने पर - ' हे सोमरस पानाह श्वेतकेतो, सप्टि से 


( ६ ) 


पूरब यह सम्पूर्ण जगत्‌ सदुरूप हौ था ? इत्यादि श्रुतियों में सद्‌ 
आ्रादि शब्दों से कहे जाने वाले साधारण आकार वाले [उसी 
पाकाश विशेष को बतलाते हैं । निश्चय ही सृष्टि से पूर्व प्रकेला 
प्रात्मा ही था । इस श्रत्ति का श्रात्मा शब्द भी उसी को बत- 
लाता हैं । वह भी केवल चेतन ही छढसी तरह नहीं हो सकता 
जैसे घट सृदात्मक ही नही होता है । क्योंकि 'आप्नोति' इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार जो प्राप्त करे बही ग्रात्मा कह्दा ना सकता है। श्रतएव 
इस व्युत्पत्ति के भनुसार भाकाश मौ भ्रात्मा शब्द से कहा जा 
सकता हैं। इसलिए प्राकाश ही जगत्‌ का कारण “है, वही 
बज शब्द से कहा जाता है, यह निश्चित हो जाने पर उसके 
अनुकल ईक्षण प्रादि ब्यांपार को गौण मानना चाहिये । क्‍योंकि 
साधारण सत भादि शब्दों के ही द्वारा कारण तत्त्व बतबाया 
जाता है। तब ही ईक्षण भादि व्यापारों के अनुकूल चेतन विशेष को 
ही कारण रूप से निश्चित किया जाता है | भ्रॉकाश शब्द के 
द्वारा तो कारण विशेष निश्चित होता है इसलिये विषय के 
स्वभाव भूत ईक्षणादि व्यापार के अनुसार हीं निर्णय करना 
भाहिये । 


मुल-ननु आत्मंनः श्राकाश:सम्भुतः' इत्याकाशस्यथापि काय्पें- 
त्वं प्रतीयते । सत्यम॒ । सर्वेषामेवाकाशवाय्वादोनां सुक्ष्मा- 
वस्था स्थुलाबस्था चेत्यबस्थाइयमस्ति । तत्नाकाशस्य 
सुक्ष्मावस्था कारणम स्थूलाबस्थातु कार्यम्‌। श्रात्मन झआकाश- 


( ७ ) 


स्व॒स्भूतः इति स्वस्मादेंब सूक्ष्म रूपासस्वर्य स्थूलरुप: सम्भूत 
इत्यथ: । सर्वाणिण हवा इमानि भुतान्याकाशादेव सम्ु 
त्पश्चन्ते' इति सर्भस्य जगतः झाकाशादेब -प्रभवाप्ययादि 
श्रदरशात्तदेव हि काररखं ब्रह्म ति निश्चितम्‌॥ यत एवं 
प्रसिद्धाकाशादनतिरिक्तः ब्रह्म; प्रतएब यदेष आ्राकाश 
श्रानन्‍्दों न स्थात्‌ू आकाशों हे नामरूपयोनिर्ग हिता 
इत्येबसादिनिद शो5धप्युपपन्नतरः । झतः प्रसिद्धाकाशादन- 
तिरिक्त ब्रह्म ति । 
यदि यहां पर कोई प्रश्न यह क़रे कि उस आस्मा से 
ग्राकाश उत्पन्न हुआ इस तरह भझ्राकाश भीं श्रात्मा का कार्ये 
प्रतीत होता है तो यह कहना शभ्रद्ध उचित है। क्‍योंकि सभी 
प्राकश् बायु श्रादि की दो अबस्थायें होती हैं, सूक्ष्मावस्था 
प्रोर स्थलावस्था । तो आकाश की जो सूक्ष्मावस्था है यही कारण 
है ओर जो स्थ॒लावर्था है वही कार्य है। इस तरह आत्मन: 
प्राकाशः सम्भूत: श्रुति का अर्थ है कि झ्राकाश झपने सूक्ष्मावस्था 
रूप कारण से स्थूलावस्था रूप कार्यरूप से उत्पन्न हुआ । 
“निश्चय ही सभी भूत श्ाकांश से ही उत्पन्न होते हैं । इस श्रुति 
में सभी भूतों की उत्तत्ति श्ौर उनका लय श्राकाश से ही सुना 
जाता है ! भ्रतएव प्राकाश ही इनका कारण है, शोर बही ब्रह्म 
शब्द से अभिहित किया ज्ञाता है। चुकि इस तरह प्रसिद्ध 


(६ "हो. 
आकाश से अ्रभिन्न ही ब्रह्म है, प्रतएव ही यह जो ग्रानन्द, 
स्वरूप झ्राकाश नहीं होता 'श्राकाश हो नाम और रूप का निर्वा- 
हक है? प्रभृति श्रुति निर्देश भी सिद्ध होते हैं | श्रतएवं ब्रह्म इस 
प्रसिद्ध आकाश से अभिन्न हौ है । 


आ सिद्धान्त ह६- 
मुल-एवं प्राप्ते बुसः-- शझ्राकाशस्तल्लिड्धात्‌ । शआकास: 
शब्दाभिधेष: प्रसिद्धाकाशादचेतनादर्थान्तरशूतो यथों 
क्तलक्षरः परसात्मेब । कुत: ? तल्लिड्भात्‌ गिखिल- 
जभदेककारशत्यव॑ घर्वेस्माज्ज्यायस्त्णं. परायाएत्वति 
त्यादीनि परसात्मलिद्भन्युपलम्यन्ते ॥ मिखिलक्षारण: 
त्म॑ हात्चिद्वस्तुनः प्रसिद्धाकाशशब्दासिशेयस्य योपपछते 
चेतनवस्वुनस्तत्काय्यत्वाप्तस्भवात्‌ । पशायथत्थं तर चेत' 
नाना परमप्राप्यत्वमू ॥ तच्चाचेतनस्यथ हेघपस्थ सबाल 
पुरुषार्थ विरोधिनों न सम्भवति । सर्वस्माज्ज्यायस्त्यं 
व निरुपाधिक सर्वे: कल्याणगुणेः सर्वेक्यों निरति 
शयोत्कर्ज: । तदप्यक्ितों नोपपचले ! 
डपयु क्त प्रकार का पूर्वपक्ष उपस्थित होने पर सिद्धान्ती 
का कऋट्टना है कि आराकाशस्तल्लिद्ठात्‌' प्र्थात्‌ झाक श शब्द से 


[ ८ ) 
कहे जाने वाले, अ्रचेतन प्रसिद्ध आकाश से भिन्न उपयुक्त धर्म 
विशिष्ट परमात्मा ही है, क्योंकि, तल्लिड्भात्‌ ८ क्योंकि-- 
सम्पूर्ण जगत्‌ का एकमात्र कारणत्व, सबों से महान होना तथा 
सबों का एकमात्र आश्रय होना प्रभ्क्ति गुण परमात्मा के ही 
चिन्न रूप से उपलब्ध होते हैं । सम्पूर्ण जगत का एकमात्र कारण 
प्रसिद्ध जड़ आकाश नहीं हो सक्रता है क्‍योंकि जड़ बस्तु का 
कार्य चेतन नहीं हो सकता है । घबरायण तो बही हो सकता है 
जो जीवों का सर्वश्रेष्ठ प्राप्प हो। अतएव वह ( परायण ) 
अचेतन और त्याज्य तथा सभी एुरुषार्थ के विरोधी होने के कारण 
प्रसिद्ध ग्राकाश नहीं हो सकता | ब्रद्धा की सखर्वोक्तृष्टता ही 
स्वाभाविक रूप से सभी कल्याण करने वाले गुणों के द्वारा 
सवों से सर्वोत्कृष्ट होने को कहते हैं ग्रतएवं प्राकाश सवों से 
से महान नहीं सिद्ध हो सकता है । 


मुल- यदुक्त॑ जगत्कारणविशेषाकाड छायामाकाशशब्देन विशेष 
समर्पणादन्यत्सव तदनुरूपमेव वर्खनीयमिति । तदयुक्तम्‌ 
'सर्वारि हु वा इमानि भुतान्याकाशादेव समुत्पहान्ते 
इति प्रसिद्ध बन्निदेशात्‌ | प्रसिद्धवन्निदेशों हि प्रभाणा- 
न्तरप्राप्तिमपेक्षते । प्रमारपान्तराशि चर “सदेव सोम्येद. 
मग्र आ्रसोत' इत्पेवसादीन्येव बाक्यानि । तशन अर यथो- 
दितप्रकारेणे व ब्रह्म प्रतिपादयन्तीति तत्पतिपादितं ब्रह्म 
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श्राकाशशब्देन प्रसिद्ध वल्चिदिश्यते । सम्भवरति थे परश्य 
ब्रहरा प्रकाशकत्वादाकाशशब्दाभिधेयत्वम्‌ । श्रकाशते 
श्राकाशयति चेति । किज्च श्रनेनाकाशशब्देन विशेष- 
सप्रपंशक्षमेशापि चेतनाश प्रत्यप्तस्पाव तक. रण भाव 
चेतन विशेषमभिदधानेन तदक्षत बहुस्यां प्रजायेय 
सो5कामयत । बहुस्णां इत्यादि वाक्यशेबावधारितसदवं- 
स्थसत्यसड्ूल्पत्वादिविशिष्टापुर्वार्थ प्रतिषादनसमथेंवा' 
क्यार्थान्यथाकरणं न प्रमारपदवीमधिरोहति । छ्म 
पूर्वानत विशेषण विशिष्टं/पूर्दार्थ प्रतिपादत समथनिकत 
वाक्यगत सांसनन्‍्य चेक्ेनानुवादस्वरूपेणान्यथाकस न 
शकयते । 
ग्रनु०--पूर्व पक्षी ने यह जो कहा है कि जगत्‌ के कारण 
विशेष को जानने की इच्छा होने पर ग्राकाश शब्द के द्वारा 
उसे कारण विशेष का ज्ञान हो जाने से झनन्‍्य सभी साधारण 
शब्दों का उसके अनुकूल ही अर्थ का वर्णन करता चाहियग्रे। 
तो पूर्व पक्षी का यह कहना ठीक नहीं है। निश्चत ही सभी 
भूत झाकाश से ही उतन्न होते हैं इस श्रति में प्रमिद्धवत्‌ निरदेश 
किया गया है। और प्रसिद्धवत्‌ निर्देश उसी वस्तु का 
होता है जिसका ज्ञान किसी दूसरे प्रमाण के द्वारा हो चुका 
रहता है ) अब प्रश्न यह उठता है कि वे दूसरे प्रमाण कौन 
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गे ध 


| तो 'देवसोम्येदमग्र आसीत' इत्यादि वाक्य ही वे 
दूसरे प्रमाण हैं | झोर वे वाक्य ब्रद्म का उपयुक्त गुण विशिष्ट 
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रूप से ही प्रतिधादन करते हैं। इस तरह सिद्ध होता है कि 
उन सेब आदि वाक्यों के द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म का हो प्रति- 
पादन झ्ाक्राश शब्द के द्वारा प्रसिद्धवत निर्देश पूर्वक किया गया 
£। और ब्रह्म को ग्राकाश शब्द के द्वारा इसलिये भी कहा जा 
सकता है कि वह प्रकाशक है । अतएव आकाशते' अथवा 
'प्राकाशयति' इस व्युत्तपत्ति के अनुसार जो सबों को सब तरह 
से प्रकाशित श्रर्थात्‌ व्यवहार के योग्य बना दें, उसको आकाश 
कहते प्रथवा जो अपने लिए प्रकाशित हो उसको झाकाश शब्द 
से कहा जा सकता है। ब्रह्म भी स्वेवर समस्त वस्तुप्रों को 
व्यवहार के योग्य बनाता हुआ अपने हो लिए प्रकाशित करता 
हैं प्रतएव वह ब्रह्म श्राकाश शब्दाभिधेय है । 


दूसरी बात यह है कि इस अर्थ विशेष का समर्पण करने 
में समर्थ आकाश शब्द के द्वारा भी जोकि बतलाता है कि ग्रचेः 
तन विशेष चेतन का कारण नहीं बन सकता है-- उस सतशब्द 
वाच्य पर ब्रह्म न ईश्षण रूप सत्य संकल्प किया कि मैं एक से 
प्रनेक हो जाऊ' उसने कामना की, मैं प्वेक हों जाऊ' इत्यादि 
वाबय शेषों के द्वारा निश्चित किये गये सावेन्य, सत्य संकल्पत्व 
आदि से विशिष्ट श्रज्ञान पूर्व अर्थ का प्रतिपादत करने में समक्ष 
वाक्‍यों के श्र्थ 5 अ्न्यथाकरण श्रप्रामाणिक ही होगा । इससे 
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सिद्ध होता है कि भ्रज्ञात पू् अनन्त विशेषणों से विशिष्ट श्रज्ञान 
पृर्ण श्र्थ के प्रतिपादन में समर्थ अनेक वाक्‍्यों की गति सामा- 
न्‍्य को किसी एक प्रनुवाद स्वरूप वावय के द्वारा अन्यथाकरण 
प्रसम्भव है ! 


टिप्पणी -- 
प्रकाशकत्वादाकाशशब्दा भिधेयत्वम्‌ू-- श्राकाशते श्राका- 
(यति चेति-- 


इस वाक्य का प्रमित्राथ है कि आकाश शब्द केबल 
'सिद्ध जड़ भ्राकाश का ही वाचक नहीं है । बल्कि उसकी आडः 
'मन्तात्‌ काशते प्रकाशत इत्याकाश:” इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
गे भ्रपने लिए ही प्रकाशित होता हो उसे आकाश शब्द से 
भिहित किया जाता है। तथा आह समन्‍तात्‌ काशयति प्रका- 
यत्ति? इस व्युवत्ति के अनुसार जो अपने लिए ही स्वेतर सम- 
[ वस्तुओं को प्रकाशित करे उसे आ्राकाश कहते हैं । परंत्रह्म 
प्रस्त बस्तुग्रों का नियामक, उपभोक्ता एवं प्रकाशक तथा स्वयं 
काश होने के कारण अपने .स्थयं प्रकाशित होते हुए स्वेतर 
पस्त बस्तुओं का प्रकाशन कर स्वयं उनका प्रकाशन किया करता 
| ग्रतएवं बह ग्राकाश शब्दा भिघेय है । 


-यक्त्वात्मशब्दश्चेतनेकान्तो न भवति, मृदात्मकों घट, 
इत्यादिदर्शनादित्युक्तत्‌ । श्न्नोच्यते-यद्यपि चेतसादन्य-- 
त्रापि क्वाचिदात्सशब्दः प्रयुज्यते तथाईंप शररप्रति 
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सम्बन्धिन्धात्मशब्दस्य प्रयोगप्राचर्थ्यात्‌ श्रात्मा वा इदमेक 
एदाग्र श्रासीत्‌ । झ्रात्मन श्राकाश: सम्भुतः । इत्यादिषु 
शरीरप्रतिसम्बन्धिचितन एव प्रतोयते । यथा गोशब्द, 
स्पानेकार्थवाचित्वेषप प्रयोगप्राचुर्य्यात्सास्तानादिसानेब 
स्दतः प्रतोयते । श्रर्थास्तर प्रतीतिस्तु तत्तदरसाधारण नि, 
शापेक्षा, यथा स्वतः प्राप्त शरोरत्रतिसंवन्धिचेततामिधा- 
नमेवब “स ईक्षत लोकानु सजा इति  सो5कामयत । 
वहुस्यां प्रजायेब “ इत्यादि तत्तद्वाक्य एवं स्थिरीकु. 
र्न्ति ॥ एवं वाक्यशेषावधारितानम्पसाधारणानेकपूर्वा- 
थविशिष्दं निखिलज्ादेककारणं “ सदेव सोम्य “ हत्या, 
दिवाक्य सिद्ध ब्रह्मवाकाशशब्देन प्रतिद्धवत्‌ सर्बाणि ह वा 
इमाभुतान इत्यादिवाक्येननिदिश्यत इति सिद्धम_। 


अनु ०-पू् पत्ती विद्वानों ने यह जो कहा है कि - आत्मा शब्द 
केवल चेतना का ही वाचक नहीं होता है | यह ठीक उसी तरह 
है जेसे - घट केबल मद द्रव्यात्मक ही हो ऐसी बात नहीं हैं, 
बल्कि खण द्रब्याव्मक रजत द्रव्यात्मक आदि रूप से भीं पाया 
जाता है । तो पूर्व पक्षी के इस कथन का उत्तर है कि-यद्यपि 
आत्मा शब्द का प्रयोग चेतन से भिन्‍न अर्थ “में भी देखा 
जाता है - लेकिन देखा जाता है कि आत्मा शल्द्‌ का सबो- 
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धविक प्रयोग शारीर के ही अथे में देखा जाता है । क्योंकि 
देखा जाता है कवि - निश्चय ही सृष्टि से पूव केवल आ्रात्मा ही 
था | आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ इत्यादि श्रतियों में 
आत्मा शब्द का प्रयोग शारीर चेतन के ही श्र्थ में देखा जाता 
है । जेंसे गो शब्र के अनेक अर्थों का वाचक होने पर भी 
उप्चक्के द्वारा स्वत सास्नादिमती व्यक्ति की ही प्रतीत होती हे, 
क्योंकि उसका सासनादि मान के ही श्रर्थ में अधिक प्रयोग 
देखा जाता है! दूसरी वस्तुओं छ्ो प्रतीति तो विसिज्ञ असधा- 
रण भमिदेश के कारण होती है| उसी तरह स्वत आत्मा शब्द 
के द्वारा तो शरीरीका ही अभिधान होता है, इस अथ्थ का 
निर्धारण -- उस सत्‌ शब्द वाच्य परमात्मा ने सत्यसंकल्प किया, 
निश्चय ही में लोकों सष्टि करू' ” * उसने सत्य संकल्य फिया 
कि में अनेक रूपों में परिणत होऊ --इन श्रति वाक्‍यों के 


द्वारा होता है । इस तरह वाक्य शेष के द्वार निश्चित किया 
गया असाधारण अनेक अपूब श्रर्थों से विशिष्ट सम्पूर्ण जगत 
के एक मात्र कारण-- सदेव सोम्यदेय _ इत्यादि वाक्यों के द्वारा 
सिद्ध ब्रह्म का ही स्वोशणि हवा इमानि भूतानि इत्यादि वाक्य- 
सस्‍्थ आकाश शब्द के द्वारा असिद्धवतू निदश किया गया है 
यह सिद्ध होता है। 

इस तरद अकाशधिकरण समाप्त हुआ । 


ग्राशधिकरण का प्रारम्भ 
मु०- श्रत एवं प्राण: ॥ २४ ॥ 
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इंदसाश्नायते छान्‍्दोग्ये-प्रस्तोतर्ां देवता प्रस्तावभन्वा 
यता, ( छा०१।११॥४ ) इति प्रस्तुत्य * कतमा सा 
देवतेति प्राणइतिहोबान्र सर्वाणि हु वा इसानि भुतानि 
प्राणमेवाभिसंविशन्ति प्राणमभ्युक्षिजहुते सेषा देवताप्रस्तांवम 
न्वायत्ता तां चेदविद्वान प्रास्तोष्यों सूर्डा ते व्यपतिष्यत 
इति । 


अनञ्र प्राणशब्दोउ्प्याकाशंशब्दवत्प्रसिद्ध प्राणव्यतिरिक्त 
परस्मिन्न व ब्रह्मणि वत्तंते, सदसाधारशनिखिलजगत्प्रवे- 
शतिष्कमणादिलिज्धातप्रसिद्धबन्निदिष्टात्‌ | प्रधिका शद्भ तु 
कृत्स्तस्प भूतजातस्ण प्राणाधोनस्थितिप्रव स्यादिदर्शनात 
प्रसिद्ध एवं प्राणो जगत्कारणतया निर्देशमहंतोति ॥॥ 

परिहारस्तु-शिलकाष्ठादिषु चेतनस्वरूपे चतंदभा- 
बात “£ सर्वाणि हु वा इसानि भुताति प्राणभेबाशभिसं, 
पविशन्ति प्राणमभ्युज्जिहते इति नोपपद्यत इति श्रतः 
पधाणयती सर्वाणी ध्रृत'नीति क्रृत्णा पर ब्रह्म ग॒ प्राण, 
शब्देनाभिधीयते हझत: प्रसिद्धाकाशप्राणादेरन्‍्यदेव भिखि; 
लजगदेककारणमपह तपा्भत्णसावक्यिसत्यसडू व्पत्माध्यन , 
स्तंकल्याणगुणगर्ण पर ब्रह्म गाकाशप्राणादिशब्दाभिधेया, 


[ १६ ] 
निति सिद्धम_ ।! रे ॥ 


अनु०- चूंकि आकाश शब्द वाक्य प्रसिद्ध आकाश 
नही है अतएव प्राण शब्द बाच्य प्रसिद्ध प्राण न होकर पर- 
मात्मा द्वी है । ( यह सुत्राथ हुआ । ) 

छान्‍्दोग्योपनिद्‌ में बतलाया गया है कि - श्रस्तोतर्या 
देवता संबन्ध प्रस्ताव से है । इस तरह से आरम्भ करके बह 
कौन सी देवता है इस तरह के ग्रस्तोता की जिज्ञासा को जान 
कर उपस्थित चाक्रायण ने उत्तर दिया - ) बह देवता प्राण ही 
है । इन सभी भूतों का लय ग्राणशब्दामिधेय देबता में ही होता 
है और प्राण से ही ये निकलते ( उत्पन्न होते ) हैं | इस तरह 
सभी भूतों की उत्पत्ति एवं लग स्थान रूप से ग्रत्िद्ध .र स्वरूप 
देबता का प्रस्ताव भक्ति में अध्याहार करके उपासना करनी 
चाहिए । यदि उस प्राणारूय देवता का स्वरूप जाने बिना तुम 
प्रस्ताव करोगे तो निश्चय ही तुम्हारा शिर द्वट जायेगा अतएव 
तुम नष्ट हो जाओगे । इस श्रति का प्राण शब्द भी आकाश 
शब्द के ही समान प्रसिद्ध प्राण से भिन्‍न पर ब्रह्म का ही वाचक है | 
क्योंकि यहा भी प्राण शब्द बाच्य के गुण केबल परमात्मा में 
हीं पाये जाने वाले सम्पूर्ण जगत्‌ में व्यापक रूप से प्रवेश तथा 
उससे निष्क्मण आदि ही का प्रतिद्ध के समाल निदेश क्रिया 
गया है ! 

अब प्रश्न उठता है कि इस अर्थ का ज्ञान तो पूर्वोक्त 
सूत्र के द्वारा ही हो जावा है । फर किस अधिक &थ को बतलाने 


[| १७ | 


के लिए इस सूत्र का झतिदेश किया गया है ? तो इसका उत्तर है 
कि यहां पर यही अ्रत्रिक शंका है कि देखा जाता है कि, सम्पूर्ण 
जगत को स्थिति एवं प्रवृति प्राणों के ही अधीन होती हैं 
अतएव प्रसिद्ध प्राण का ही जगत के कारण रूप में निर्देश 
किया जा सकता है । इसका परिहार है कि--शिला, काष्ठ तथा 
स्वयं जीव के शुद्ध स्वरूप में प्राणों का श्रभाव पाया जाता है । 
अतएव--सभी भूत प्राण में लीन होते हैं तथा प्राण से ही 
उत्पन्न होते हैं । इत्यादि श्रुति के अर्थ सिद्ध नहीं हो सकते हैं। 
( क्योंकि शिला काष्ठ इत्यादि में प्राण व्याप्त नहीं | ) अतः 
( प्राणयति सर्वाशि भूतानि यः सः प्राणाः ) (अर्थात्‌ जो सभी 
शूतों को जीवित रखे उस्ते प्राण कहा जाता है ) इस ब्युत्पति 
के अनुसार सबों को जीवित रखने वाले परमात्मा को ही प्राण 
शब्द से कहा गया है | श्रतएव प्रसिद्ध आकाश तथा प्राश झादि 
से भिन्न सम्पूर्ण जगत के एकमात्र कारण अकर्मवश्य, स्वेज्ञ, 
स्त्यसंकल्प आदि कल्याण गुण गयणों से युक्त परंत्रह्म ही श्राकाश 
प्राण आदि शब्दों के द्वारा कहे जाते हैं, यह सिद्ध हुझा । 


इस तरह प्राणाधिकरण समाप्त हुआ । 


# ज्योति अधिकरण का प्राशस्म # 


पुल-अतः पर जगत्कारणत्व व्याप्तेत येत केचापि सिर" 
तिशगीत्कृष्ठपंणेच. जुष्ट ज्योतिरिस््रादिशब्त र्थाग्तर 


( ईद ) 


प्रसिद्धरप्यभिधोयणारन पर ब्रह्मवेत्यभिधीयते ज्योत्ति 
भ्वरणाभि धानादित्यादिना । 

ज्योतिश्ररणाभिधानात_ ।२५। 

इदसाम्नायते छाल्दोग्ये-अश्रथ यदतः परो दिदो 
ज्योतिर्दोप्पतः बिश्वतः पुष्ठेषु सर्गतः पृष्ठेष्बनुत्त- 
मेषत्तमेथु लोकेष्बिद बा वतद्यदिदसस्मिन्लन्तः पुरुषे 
ज्योति: इति ) तत्र संशयः, किमय॑ ज्योतिश्शब्देन 
निदिष्ठों निरतिशयदीप्तियुक्तो5थ: प्रसिद्धमादित्यज्योति 
रेव कारणभूत ब्रह्म, उत समस्त चिदच्िद्वस्तुजातबिस 
जातीय; परमकारणभूतो5सितभास्सर्गज्ञ: सत्यसड्भाल्प: 
पुरुषोत्तमः इति ? कि युक्तम_ ? प्रसिद्धमेद्द ज्योति 
रिति । कुतः ? प्रसिद्धवन्निद शेष्प्याकाशप्राणा 
दिवत्स्वाक्योवात्त परमत्मव्याप्तलिड्भबिशेषादर्शनात - 
परम पुरुषंप्रत्याभिशानासम्भवात्‌ ।+ कौक्षेज्योंतिबैक्यो- 
पदेशाच्च प्रसिद्धमेव ज्योति: कारणत्वव्य|प्त॑ निरति 
शयदीप्तियोयाच्जगत्कारणं ब्रह्मंति ॥ 


अनु०--प्राणाधिकरण के पश्चात्‌ जगत्‌ के कारण रूप 
से व्याप्त जिस किसी सर्वोत्कृष्ट गुणों से युक्त ज्योत्ति, इन्द्र, 
आ्रादि शब्दों के द्वारा अर्थान्तर रूप से प्रसिद्ध वस्तुओं के द्वारा 
कहा जाने वाला परम ब्रह्म ही अभिहित होता है। इस बात 


( १६ ) 


को ज्योतिश्चरणाभिधानात' इत्यादि सूत्रों के द्वारा कहा गया 
है | छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ के ( ३३१३७ ) श्रुति में ज्योति शब्द के 
द्वारा परमब्रह्म परभात्या का ही ग्रभमिधान किया गया है । क्योंकि 
उक्त श्रुति में ज्योति: शब्द वाच्य के चरण भी बतलाये गये हैं 
और लोक प्रसिद्ध ज्योति के चरण नहीं देखे जाते । [ यह सूत्र 
का अ्रथ है | । 


छान्‍्दोग्योपनिषद की श्रुति वतलाती है कि-- पाँचों 
द्वारपालों की वासना के वर्णन के पश्चात्‌ इस व्यष्टि तथा सम- 
ष्टि तत्त्व से श्रेष्ठ अप्राकृत स्थान विशेष छ्यूलोक के व्यष्टि समष्टि 
वहिभू त वर्वोत्तम तथा उत्तम प्रकाश स्वरूप स्थान विशेष में 
जो अप्राकृत त्रिपाद ब्रह्म ज्योतिस्वरूप प्रकाशित हो रहा है वह 
द्यलोक के ऊपर प्रकाशित त्रिपाद ब्रह्म हो यह है। निश्चय ही 
यही परमात्मा इस शरींर के भीतर कौक्षेय ज्योति है। उस 
परमत्रह्म नारायण का यह साक्षात्‌ दशन है । इस श्रुति के विषय 
में शंका होती है कि क्या यह ज्योति शब्द के द्वारा निर्दिष्ट 
सर्वोत्कष्ट कान्ति युक्त वस्तु प्रसिद्ध सूर्य' इत्यादि की ज्योति ही 
कारण भूत ब्रह्म है ! भ्रथवा समस्त जड़ चेतन वस्तु से भिन्न 
प्रम कारण भूत असीमित कान्ति युक्त सर्वज्ञन सत्यसंकल्प वाले 
पुरुषोत्तम ? इन दोतों में क्या मानना ठीक है ९ पूर्वपक्षौ का 
कहना है कि प्रसिद्न ज्योति को हो मानना चाहिये, क्योंकि इस 
श्रुति में भी यद्यपि प्रसिद्धबत्‌ निदेश किया गया है, फिर भी 
आकाश प्राण शझ्ादि के समान अपने वाक्य के हो द्वारा परभा- 


( २० ) 


त्मा में ही पाये जाने वाले किसी चिर्ह विशेष का दर्शन इस 
श्रति में नहीं होता । ग्रतएवं उसके द्वारा परम पुरुष की प्रत्य- 
भिज्ञा नहीं हो सकतो है । किज्च इस ज्योति को कौक्षेय ज्योति 
से एकता होने के कारण भी इसे प्रसिद्ध ज्योति ही मानता 
चाहिये । उसे ब्रह्म इसलिए कहा गया है कि कारण तत्व में 
पाये जाने वाला सर्वोत्कृष्ट कान्ति का योग रहने के कारण ही 
इसे जगत का काररण ब्रह्म कहा गया है । 


मुल-एवं प्राप्ले प्रदक्महे-- ज्योतिश्वरणाशिवानास्‌ । 


झुसस्वन्धितया निर्दिष्ठ निरतिशयदीप्तियुक्त उ्वोतिः 
पुरण पुणण एवं । छुतः ? “प्रादोष्त्य सर्दाशतानि 


जियादस्थामृत दिवि। इत्यस्यव झसस्वन्धिनऋरशस्बेत 
संर्वंभुतानिधानात्‌ ! 
के थे 


उत्तदुक्त भवति-यद्यपि अरथ यदतः परो दिव 
ज्योतिः इत्यस्मित्‌ बाकसे परमपुरुषासाधारशलिज्ठ 


किलर चाह 


५३ 


नोपलभ्यते, तथापि पूर्वबादये झुसम्बन्धितथा परम 
पुरुषस्थ निदेशादिदभयि छा सम्बन्धिज्योतिस्स एवेलि 
प्रत्यभिज्ञायत्‌ इति | कोक्षेय ज्योतिषेक्योपदेशगा एल 
तदात्मकत्वानुश्न्धानविधिरिति व कश्धिद दोष: । छोक्षे- 
यज्योतिषश्य तदात्मकत्व भगवता स्वयभेबोक्तम्‌ “अहं 


( २१ ) 


बैश्यानरों भुव्वा प्रारिशनां देहमाश्रितः” इति ॥ 

अनु०--इस प्रकार का पूर्वपक्ष उपस्थित होने पर सिद्धान्त 
कहते हैं--ज्योतिश्चस्णाभिधानात्‌ द््‌ू लोक सम्बन्धी रूपसे बतलायी 
गयी सर्वोत्कृष्ट कान्ति युक्त ज्योति बाच्य परम पुरुष परमात्मा 
ही हैं | क्योंकि इसी चूलोक की ज्योति के चरणों का बणन 
करती हुई इसके सभी भूत पादमात्र में व्यबस्थित हैं तथा इसका 
तीन पाद दा लोक में व्यवस्थित है” यह श्रति ब्रभी भ्रृतों को 
इसके पादमात्र में व्यवस्थित वतलाती है। कहने का आशय है 
क्ि--यद्य पि-अथ यदतः परोदिवोज्योति' इस वाक्य में परम 
पुरुष क्वा कोई अश्रसाधारण (जो दूसरे में नहीं मिले) चिह्न नहीं 
मिलता है, फिर भी इसके पहले के वाक्य में द्यूलोक सम्बन्धों 
रूप से परम पुरुष का वर्णन होने से पता चलता है कि यह 
च्यूलोक सम्बन्धी ज्योति भी वही परमात्मा ही है । 

कौक्षेय ज्योति के साथ जो उस ज्योति की एकता बत- 
लायी गयी है वह इसलिए कि फल्न प्राप्ति के लिए कौक्षेय 
ज्योति में भी ब्रह्मात्मकत्वानुसन्धान करता चाहिये, अतएवं कोई 
दोप नहीं है । कौक्षेय ज्योति का ब्रह्मात्मकत्व भगवान स्वयं 
गीता में बतलाते हुए कहते हैं-मैं ही जाठदराग्नि बनकर प्रारियों 


के शरीर में प्रवेश कर गया हू ॥ ॥ 5४ ॥ 
घूल-छुन्‍्दोडभिधानाजेति चेच्च तथा चेलोउपंश्ष निगभात्‌ तथा 
हु दर्शशूल ॥२६॥ 


[ २२ | 


पर्व॑ेस्सिन्वाक्ये “गायत्री वा इदं सर्वंभ्‌” ( छोा० 
३-१२-१ ) इति गायज्याख्यं छनन्‍्दोडचिधाय तदेत- 
द चाभ्यनुक्तमू इत्युदाहतायाः तावानस्थ महिया 
( छा० ३-१२-६ ) इत्यस्था ऋचोडपि छन्‍्दोंविषय- 
त्वानज्नात परमपुरुषाभिधानभिति चेत तन्न, तथा चेतो- 
४पेश्मनिंगमात्‌--न गायत्रीशब्देन छन्‍्दोमात्रमिहाशिधीयते 
छुन्दोमात्रस्य सर्वात्मकत्वानुयपत्ते:, श्रपि तु ब्रह्मण्येव 
गायत्रीचेतो5पंरामिहु निगम्पते । व्रह्माणि गायत्रीसाद- 
श्यानुसन्धात फलायोपदिश्यत इत्यथें: ॥ सम्भवति च॒ 
पादोषस्य सर्वाभुतानि ( छा० ३-१२-६ ) । त्िपा- 
दस्यथामत॑ दिथि' इति चतुष्पदों ब्रह्मण: चतुष्पदा 
गापत्र्या च सादश्यम । चतुष्णदया त्॒ गायसत्री कव- 
चिंदव श्यते तखथा “इन्द्रश्शचोपतिः॥ वलेन पीडितः । 
दुश्च्यवनो ब्रणा । समित्सुसाहि: इति । तथा ह्य- 
न्यत्रापि सादुश्याच्छन्दोइभिधायो शब्दोड्थान्तरे श्रयु 
ज्यमानों दृश्यते | यथा संवर्गविद्यायांम! ते वा एते 
पञ्चान्येयंडचान्ये दश सम्पद्यन्ते! इत्यारभ्य सैषा 
विराड्ञ्ञात्‌' इत्युच्यते ॥२६॥ 


( २३ ) 


प्रनु०--ज्यो तिः शब्द वाच्य परंत्रह्म नहीं हो सकते क्योंकि 
उससे पहले के वाक्य में छन्द विशेष के बाक्षक गायत्री शब्द से 
प्रभिहित किया गया हैं तो यह कहता इसलिये उचित नहीं है 
कि ब्रह्म में गायत्रो के सादुश्य के अतुसन्वान का उपदेश किया 
गया है गायत्री और ब्रह्म में चरण को समता श्र॒तियों में देखी 
भी जाती है । ( यह सूत्रार्थ हुआ ) । 

पहले के वाक्य में गायत्री नामक छन्द का वर्णन 
करती हुई श्रुति कहती है “ सम्पूर्ण जगत्‌ गायत्रीमय है? ( छा० 
३॥१२।! )पुन; कद्दा गया है कि  ऋक छन्द्‌ के द्वारा कहा 
गया है। इस उदाह्नत श्रति की महिमा बतलाते हुए कहा गया 
है कि वह गायत्री की महिमा है  चुकि यह श्रुति भी गायत्री का 
ही निर्देश करती है अतएव परमात्मा का यहां व्शुन नहीं है 
यही मानना चाहिए । दो इस प्रकार की शंका डचित नहीं है ।क्यों क- 
तथा चेत॑ पंण न्गिमत । अर्थात्‌ यहाँ पर गायत्री छन्द 
व ही अभिव्रान नहीं किया गया है। क्‍यों कि गायत्री छन्द ही सबों 
की आत्मा नहीं हो सकती । बल्कि यहां पर गायत्री सें ही ब्रह्म 
को उपासना का उपदेश दिया जाता है। ब्रह्म में गायत्री 
के साइश्य अनुसंधान का फल्न प्राप्ति के लिए आदेश किया 
जाता है ।  पादोधप्य विश्वा भूतानि त्रिपाइस्य.स्तं॑ दिवि' 
अर्थात्‌ ब्रह्म के एक पाद में सम्पूर्ण भूत व्यवस्थित है और 
इसका अमृत त्रिपाद द्यूलोक (बेकुण्ठ लोक ) में स्थित है। 
इस श्रुति के द्वारा निदिष्ट ब्रह्म के चार चरणों की समता- 


( २४ ) 


घतुष्यदा गायत्री से संभव है | यदि कहा जाय कि गायत्री 
तो निपदा देखी जाबी है. उंसके चार पाद केसे १ तो इसका 
उत्तर है कि कहीं घर गायत्री के चार पाद भी देखे जाते हें । 
जैसे :- इन्द्र: शचीपति । बलेन पीडितः । दुश्च्यवनों वुधा ! 
समित्‌ सुसाहि । ( बह चतुष्पदा गायत्री है । इसी वरह ऋअंह्म 
के भी चार पाद होते हैं । ब्रह्म का पहला पाद श्शत्मदग' 
है, जिसे खर्च भूत शब्द से कहा गया है| ब्रह्म का द्वितीय पांद 
पथिवी लोक है, जो कर्माजित भोग स्थान रूप है गो- 
पकरण भूत शरीर उसका तीसरा पाद है | और हृदवाका 
ब्रह्म का चौथा पाई है | इप तरह दोनों के चतुष्पाद होते के 
ही कारण दोनों की समता वतत्ायी गयी है । 

इसी तरह अन्य भी साहश्य के कारण छल्द का वाचफ 
गायत्री शब्द का अर्थान्तर भूत ब्रह्म के अथ में प्रयोग देखा जावा 
हं। जंसा कि संबग विद्या में भी देखा जाता है निश्चय हो ये पा 
संल्‍्या वाले अन्य ( अधिल्चच अग्नि, आदित्य, चाए- 
जल और वायु ) तथा पाञज्च संख्या वाले अन्य अध्यांत्म - 
वाणी, चक्ष्‌:, ओत्र, मन और प्राण ) ये मिलकर दशबत्व 
संख्या को प्राप्त होते है ।” इस श्रुति से आरम्भ होकर ) यह 
विराड छुनन्‍्द अच्न भोक्‍त्री है। यहाँ पर कहा जाता है ! 

टिप्पणी :-यथा संवगधविद्यायाम्‌ - संबग विद्या छानद 


हक 


ग्योपनिषद्‌ के पाँचवे अध्याय में वशित है | इस संदर्ग दिए 


[ २५ | 


में यह बतजल्लाया गया हे कि पाँच शअ्रध्यात्मिक तथा पांच अधि- 


देबत तत्त्वों का मिन्‍न सिन्‍न समुदाय मिलकर दशत्व संख्या 
को प्राप्त होता है । इस दशत्व संख्या की प्राप्ति को कृत शब्द 


से अभिहित किया गया है। कृत शब्द से इस लिए अभिदहित 
किया गया हैं क्रि प्राचीन काल में फोई जुआ खेला जाता था , 
जिसमें १० पासे होते थे । उनमें एक पाखे पर एक लिखा 
रहता था जिसे क॒लि शब्द से अभिहित किया जाता था | दो 
पासों पर दो लिखा रहता था जिसे द्ापर नाम से अभिद्टित 
किया जाता था । तीन पासों पर तीन लिखा रहता था जिन्हे 
त्रेता के नाम से अमिद्िित किया जाता था । चार पासे ऐसे 
होते थे जिन पर चार लिखा रहता था और उन्हे रत नाम 
से अभिद्दित किया जाता था । इनसे तीन प्रकार के कजि, द्वापर 
एवं त्रता नाम के पासों का कृत नामक पापे में हो अस्तर्भाव 
माना ज्ञाता था । अतएब उस जुए को भी छृत के ही नाम से. 
छमिट्टित किया जाता था । जिस तरद दशत्व संख्या सम्पल्त 
छूत होता था उसी तरह दशस्व संख्या सम्पन्त सम्द्ग तत्व के 
होने से उसे कृत नाम से अभिद्वित किग्रा जाता हैं | इस संवर्ग 
विद्या में भी उपास्य दशल संद्या सम्पन्न क्ुंत रूप दस दिशाओं 
में रहने बाला अन्न होता है । ओर दश अक्षरों बाज़ा विराद 
भी अन्नाद कहा गया है। 

घृ०-इतश्च गायत्रीशब्देन ब्रह्मतामधीयते-- 


शतादिवादब्यपरेशोपपतलभश्धय बम ।। २७ ॥। 


( ३६ ) 
भृतपुथिबवौशरीर हृदयानि निदिश्य / संषा चतुष्पदा 
इति व्यपदेशों ब्रह्मण्येव ग्रायत्रीशब्दामिघेय उप- 


प्ले ॥ २७ || 


अनु०--इस लिए भी गायत्री शब्द से ब्रह्म का ही अभि- 
धान होता है कि-- ' भूतादिपादव्यपरदेशोपपत्तेंश्वेंबमू _॥ २७॥ 

गायत्री के ऋ्मश: भूत, प्थिवी, शरीर और हृदय को 
पद रूप से निर्देश करके कहा गया है. कि- वह प्रसिद्द गायत्री 
चतुष्पदा है । इस तरह का कथन गायत्री शब्द से कहे जाने 
बाले ब्रह्म में ही उपपन्न होता है । 


फ्यु०- उपदेशभेदान्ने ति्ेन्नो भयस्थिन्तप्यविरोधात ॥ २८॥। 
पुवंबाक्यें “ त्रिपादस्थामृर्त दिथि ” ( छा ६-१२ 
६ ) ईत विवोष्घिकररत्वेन निर्देशादिह व दिवः 
पर इत्यवधित्वेन निर्देशादुपदेशस्थ भिन्‍नरूपत्वेन 
पुर्च॑वाक्योक्त ब्रह्म परस्मिन्न प्रत्याभिनज्ञायत इति चेत्‌, 
तन्‍त  उभयस्थमिन्नप्युपदेशि श्र्थ स्वभागेक्येन प्रत्त्य- 
शिज्ञाया अ्रविरोधात ; यथा  ब्रक्षाग्र श्येनों ब्रक्षा 
ग्रात्परत: श्येनः इति । तस्सात्पेर: पुरुष एक निर ति” 
शय्त्तेजस्की दिबः परो ज्योतिर्दीष्षत इति श्रति- 
प्रच्ते । / एतावानस्यथ महिमा । ग्रतो ज्णयांभ्व 
पुरुष: पादोउस्प विश्वा भूतानि । त्रिपादस्थामर्स 


( २७ ) 


दिवि” इति प्रतिपादितस्य चतुष्पद: परमपुरुषस्य 
वेदाहमेतं पुरुष सहान्तम । श्रादित्यवर्ण तमसस्तु 
पारे ” इत्पनिहिताप्राकृतरूपस्य तेजोष्प्यप्राकृतसिति 
तद्बत्तया स एवं ज्योतिश्शब्दाभिधेय इति निरवद्यम _। 


यदि कहें कि दोनों वाक्‍्यों के उपदेशों में भेद होने के कारण पूर्व 
बाक्य में कहा गया ब्रह्म उत्तर बाक्य में नहों वणित है, तो यह 
कहना उचित नहीं है, क्योंकि दोनों वाक्यों के उपदेशों में कोई 
भेद नहीं है । यह सूत्रार्थ हुआ । 
पहले बाक्य में इसका त्रिपाद झात्लोक में प्रतिष्ठित है / 
इस श्ष॒ति के द्वारा द्य लोक को भ्धिकरण रूप से निर्दिष्ट किया 
गया है । और इसके उत्तर वाक्य (अथ यदतः परो दिवो) की 
झोमा दर लोक के ऊपर को निर्दिष्ट होने के कारण दोनों उप 
देशों के भिन्न होने से पूर्व वाक्‍्योक्त ब्रह्म की उत्तर बाक्य में 
प्रत्यभिज्ञा नहीं होती है । तो यह कहना उचित नहीं है । क्योंकि 
दोनों ही उपदेशों में बिषय की एकता होते से प्रत्यमिन्ना में 
कोई- विरोध नहीं हैं । तो यह कथन इसलिए उचित नहीं 


हैं कि- जिस तरह ब्क्ष के आगे बाज पक्षी है ओर वृक्षात्र से 
परे वाज पक्षी है इन दोनों बाक्यों में कोई विरोध नहीं है, 
उसी तरह पूर्व एवं उत्तर बाक्यों के उपदेशों में विरोध नहों है । 
इसलिए उत्तर वाक्य में भी प्रतिपदित किया जाता है कि 


( रे८ ) 


सर्वोत्कृष्ट ज्योति सम्पन्न परम पुरुष ही दय जोक से उपर ज्या व 
रूप से प्रकाशित होते हैं। यह उसकी महिमा है, इससे बंपर 
परम पुरुष है| उसके एक पाद में सम्पूर्ण भूत व्यवस्थित हैं 
ग्रौर इसका अमृत त्रिपाद द्य॒लोक में स्थित है । इस श्रुति के 
द्वारा प्रतिषादित चतुष्पाद ब्रह्म के ही मैं इस महान पृरूष को 
जानता हूँ, जो तमोगुणा से परे ब्लादित्य के समात दे दीपशान 
वर्ण वाला इस श्रति में वशित अप्राकृत रूप बाते ब्रग्म का 
तेज भी ग्रप्राकृत ( दिव्य ) ही है । उस दिव्य ज्योत्ति से शक 
होने के हो कारण ब्रह्म को ज्योति शब्द से अभिद्वित किया गे 
है, यह मानने प नही 

॥ ज्योति अधिकरण समाप्त ॥ 

# इन्द्रपराणाधिकरण # 
मूल-निरतिशयदी प्तियुक्तः ज्योतिश्शब्दाभिधेयं प्रसिद्धर्ना 

दिष्ट प्रमपुरुष एवेत्युक्तम इंदानों कारणत्वव्याप्ताम त- 


व्वप्राप्त्युपायतयोपास्थत्वेच.. श्रुत इन्‍च्द्रप्राणादिशब्दा 
भिर्धेष्रोषपि परस पुरुष एवेत्याह । 


प्राशस्तथाइजुगमात्‌ ॥२९॥। 
कोषीतकी ब्राह्मणे प्रतर्दनविद्यायां “प्रतनों ह वे 
देदोदासिरिध्वयस्थ प्रियं घामोपजगाम युद्धेन च पौरुणेर 


| रेड । 


च हृत्यारभ्य बरं ब्रणीष्व इति वक्तारमिन्द्र प्रति 
व्वर्तेव से वर बृणीएव य॑ त्गं सनुष्याय हिततर्म सन्यसे 
( कोषीतक्था ३-१ ) 


इति प्रतदंनेनोक्‍्ते स हो बाच प्राणोंस्मि प्रज्ञा. 
त्मा ते मासायुरम तमित्युपास्स्णा इति श्यते | तत्र संशय: 
किसय॑ हिततमोपसनकर्म तथा इन्द्रप्राशशब्दनिदिष्टो 
जीतब एबं, उत्त तदतिरिक्तः परमात्मा ? इति | कि 
युक्तम्‌ ? जीव एवेति । कुतः ?  इन्द्रशब्दस्य जीव 
विशेष एवं प्रसिद्धें: । तत्समानाधिकरणस्थ प्राशशब्द. 
स्थापि तत्रेव ब्रत्ते:। प्रवसिन्राभिधानों जीव: प्रतद॑नेन 
त्वम्रेव में घर दृश्यीष्ब य॑ त्व॑ मनुष्याय हिंततर् सन्यसे। 
इत्यक्त: मामुपास्स्व इति स्वात्मोपासन हिततमस्ुपदि- 
देश । हिततमश्चाम तत्वप्राप्त्यपाथ एबं । जएत्कारणो- 
पासनत्यवाम तत्वप्राप्तिहेतुता तस्थ तावदेव चिरं 
यान िमोक्ष्ये शग्रथ सम्पत्स्पे” इत्यवगता। श्रतः प्रसिद्ध 
जीवभाव इन्द्र एव कारणां ब्रह्म । 
क्‍ श्रनु०--ज्योति श्रधिकरण में बतलाया गया है कि सर्वो- 
त्कृष्ट कान्तियुक्त, प्रसिद्ध के समान निर्दिष्ट परम पुरुष ही ज्योति 


( ३० ) 


शब्द से कहा गया है | भ्रब इस अधिकरण में बतलाया जारह! 
है कि श्रुतियों में बतलाये गये कारणत्व के प्रयोजक मोक्ष की 
प्राप्ति के उपाय रूप से उपास्य इन्द्रताण आदि झ्षव्दों से भी 
परम पुठष ही अभिहित किमे गये हैं। इस पर्थ को बतलातले 
हुए सूत्रकार कहते हैं-- 

प्रारास्तथानुगमात्‌ ॥ २६ ॥ 


कोषितकी ब्राह्मण की प्रतर्दनविद्या में-प्रसिद्ध है कि दिबोदास 
का पुत्र प्रत्देन अपनी युद्धकला तथा पौरुष में विख्यात होने से इन्द्र 
के प्रिय धाम स्वर्गलोक में गया । यहां से आरम्भ करके वर मांगों” 
ऐसा कहने वाले इन्द्र के प्रति प्रतदंत के यह कहने पर क्रि 
“तुम ही मेरे लिए ऐसे वरदान का वरण ( चयन ) करो जो 
मनुष्यों के लिए सचसे दितकऋारी मानते हो! इन्द्र ने कहा-में 
प्रज्ञा ( बुद्धि ) शरीरक प्राण हूँ, इस तरह से मुझे जानकर तुम 
आयु और प्राशरन्प से मेरी उपासना करो | ' 


इस बिषय में यह शंका होती है कि-क्या यह उपासना का 
सर्वाधिक हिंतकारी विषय रूप से इन्द्र प्राण शब्द से निर्दिष्ट कोई 
जीव ही है अथवा उससे भिन्‍न और कोई ? क्‍या मानना ठीक है? 
पू्वपक्षी का कहना है कि डसे जीव ही मानना चाहिये क्‍योंकि 
इन्द्र शव्द की जीव विशेष में ही प्रसिद्धि है और इन्द्र के हो 
समान भ्रभिकरण बाले प्राण शब्द की भी मुख्याबृत्ति जीव विशेष 
ही है । यह इन्द्र नामक जीव प्रतर्देन के द्वारा यह कहे जानते 


( ३१ ) 


धर कि-- तुम ही मेरे लिए वर का चयन करो जिसे तुम मनुष्य 
जाति का सबसे प्रधिक हितकारी मानते हो” उसने अपने श्रात्मा को 
उपासना को ही खबसे हितकारी रूप से उपदेश दिया। और 
सर्वाधिक हिंतकारी भोक्ष प्राति का उपाय ही होता दै | जगत्‌ के 
कारण की उपासना ही मोक्ष प्राप्ति का साधन हैं-- इञ्र अर्थ 
का ज्ञानं--उस्त कारणोषासक की मोक्ष प्राप्ति में तब तक ही 
बविलम्व है, जब तक उसका देह पात नहीं होता इसके पश्चात्‌ उसे 
मुक्ति मिल जाती है । इत्यादि बाक्यों से ज्ञात होता है। भ्रतएव 
प्रसद्धजीव ही जगत्‌ का कारण और ब्रह्म है । 
मूल-इत्याशंकायपामभिधी यते- प्रारपस्‍त्तथानु ग्भादिति । भ्रयसि- 
न्द्रश्नाराशब्दनिदिष्ठों न जीवमात्रमू, “भ्रपषि तु जीवा- 
दर्थान्तरभूत॑ परं॑ ब्रह्म । स एयव प्राण एबं प्रन्नात्मा 
ग्रानन्दोउमतः. इतीन्द्रप्राशाशब्दाभ्याँ प्रस्तुतस्यानन्दा 
जरामतशब्दसामानाधिकरण्येनानुगमो हि तथा सत्ये 
बोयपयते !।२९॥। 
उपयुक्त प्रकार का पूर्वपक्ष डपस्थित होने पर सूत्रकोर 
फहते हैं-- प्राशस्तथानुगमात्‌”' यह इम्द्र प्राण शब्द से केबल जीब 
ही नेंही कहा गया है, ब लक जीवों से भिन्न परंत्रह्म ही । यह प्रसिद्ध 
प्राण ही बुद्धि शरीरक, आनन्द स्वरूप अजर झौर अमृत्त है | 
इस अति में इन्द्र प्राण शब्द के द्वारा अ्रस्तुत का आनन्द 


( ३२ ) 
अ्जर, और अ्रमुत शब्द के साथ सामावाधिकरप्य रूप से अनुगस, 
इन्द्रप्राण शब्दाभिधेय परं ब्रह्म को ही मानने पर हो सकता 
है ॥२६।। 
मुल-न बक्तरात्मोपदेशादिति चेद्‌ ह्यात्मसंबन्धभुभा ह्यस्मिन्‌ 
॥ ३० ।। 
यदुक्तम--इन्द्रप्रार। शब्द निर्दिष्टस्य आानन्दो5जरो- 
सुतः इत्यनेनेका्थ्यादय पर ब्रह्मति। तन्न.पपचते; 
मामेव बिजानोीहि प्राणो5स्म्रि प्रशात्मा। त॑ मासायुरसुत- 
सित्युपास्वा इति वक्ता हीरद्रः त्रिशीर्षाणं त्वाष्ट्रमहनम' 
इत्येबमादिना त्वाष्ट्रव्धादिभिः प्रज्ञातजीवभावस्य स्था- 
व्मन एबोपास्थतां प्रतदंनायोपदिशति । श्रत उपक्रमे जीव 
विशेष इत्यवगतेसति झानन्दोउजरोडमत: इत्यादिभिरप- 
संहारस्तदनुगुण एवं वर्णनीय इति चेत परिहुरति-शभ्रध्या- 
त्मसंम्बन्धभुा ह्यस्मिन-अआ्रात्मनि यः सम्बन्ध:सो5थ्यात्म 
सम्बन्ध: । तस्य भुमा-भुयस्त्वम बहुत्वमित्यर्थ: | श्रात्म- 
न्याधेयतया सम्वध्यमानानां बहुत्वेव सम्बन्धवहुत्वम_ । 
तच्चास्मिन्‌ व्तारि परमात्मस्पेव हि सम्भवति । तथ्चथा 
रथस्थारेषु नेमिराता नाभावरा अ्रपिता एकमेदेता: भूत- 


[३१ | 


पात्राः प्रज्ञामात्रास्वपिताः प्रज्ञामात्राः प्रांणे ऋषिताः से 
एप प्राण एव प्रज्ञात्मा5तन्‍्दो5जरोडइम तः इति धरुतमात्रा 
शब्देनाचेतनवस्तुजातमभिधाय भ्रज्ञामात्राशबव्देन तदों 
घारतया चेतनवर्ग चाभिधाय तथ्याप्याधारतया प्रक्ृते- 


मिन्द्रप्राणशब्दाभिधेयं निर्दिश्य तमेब-- “पानस्दो5जरो- 
सतत: इत्युपदिशति । तदेतत चेतनाचेतनात्मक 
कृत्स्तवस्व्वाचारत्व जीवादर्थान्तरभुते$स्मिन परमत्मन्ये. 
बोपपद्चते इत्यर्थ: । 


अनु०-य'द कहें कि वक्ता इन्द्रके हरा अपनो आत्मा फी उपासना 
का उपदेश दिये जाने के कारण इन्द्र प्राण शब्द वांच्य परमा- 
त्मा नहीं हो सकता, तो यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि इसमें 
अध्यात्म शब्द का बहुत्व उपदिष्ट किया गया है । ( यह सृत्रार्े 
है ) | यह जो कहा गया है कि इन्द्र प्राण शब्द से निदिष्ट कौ 
आनन्द स्वरूप तथा अ्रजर एबं अमृत” से एकता होते से यह पर 
शर्म हो हो सकता है, तो यह कहना उवित नहीं है । क्योंकि 
मुभे विशेष रूप से जानो, मै प्राण एवं प्रज्ञात्मा स्थरूप हूँ मेरी 
ही आयु एवं अमृत रूप से उपासना करो ।' यह कहने वाला इन्द्र 
ह्वी हैं। मैंने तीन शिरो' बाले त्वप्टा के पुत्र बृत्र की मारा । 
इत्यादि वाक्‍्योक्त त्वाष्टू [ बृत्रासुर ] के वध श्रादि के द्वारा 
श्रुति प्रसिद्ध जीव भाव वाले इन्द्र की झ्रात्मा की उपासना का 


( डेंछ ) 


श्र॒ति प्रत्दंन के लिए उपदेश देती है। भ्रतएब इस विद्या के उपक्रम 
में जीव विशेष का ज्ञान हो जाने पर आनन्द स्वरूप अजर एवं 
अपृृत' इत्यादि वाकयों के द्वारा उपसहार का भी उसी के अनु- 
कल वर्णन करना चाहिये । इस शंका का परिहार करते हुऐ 
सूत्रकार कहते हैं--अध्यात्म सम्बन्धों भूमा झ्यस्मिन श्रात्मा में 
जो सम्बन्ध है उसको अ्रध्यात्म सम्बन्ध कहते हैं, उसकी भूमा 
वेपुल्य ही है। झ्राग्मा में आवेय रूप से सम्बद्ध होने वालों की 
बहुलता होने के कारण सम्बन्ध बहुत्व सिद्ध हुआ और वह इस 
वक्ता परमात्मा में ही सम्भव है | श्रुति भी कहती है कि-- जैसे 
रथ के पारों में नेमि ( धुरी ) सम्बद्ध रहती है, उसी तरह भूत 
मात्रायें प्रज्ञामात्रा में तथा प्रज्ञामात्रा प्राण में लगे हुए हैं । वह प्राण 
ही भ्रज्ञात्मा ( बुद्धि शरौरक ) आनन्द स्वरूप; श्रजर, तथा ग्रगृत 
है। यह श्रुति भूत मात्रा शब्द के द्वारा अचेतन वस्तु समुदाय 
को कह कर, प्रज्ञामात्रा शब्द के द्वारा उसके अघार रूप से चेतन 
वग को बतलाकर, उसके भी आधार रूप से इन्द्र प्राण शब्द 
के द्वारा वही जाने वाली वस्तु का निर्देश करके ) उसको ह्वी 
ग्ानन्दस्वरूप जरा एवं मृत्यु धर्म से रहित बतलातो है | ध्प तरह 
उपयु क्‍त जड एवं चेतन सभी वस्तुओं का भ्राधार जीवों से भिन्न 
यह परमात्मा ही हो सकता है जिसे इन्द्र प्राण शब्द से श्रुति 
अभिहित करती है । 


पूल-अ्रथवा अध्याप्मसस्बन्ध भुभा ह्ास्मिव-परमात्याक्तावा 


( ३५ 9) 


रणघर्मसम्बन्धोष्ण्यात्मसम्बन्ध: । तस्य भुमा बहुत्ग हि 
अ्रध्मित्‌ प्रकरणे विद्चते । तथा हि प्रथम त्वमेव मे वर बृणीष्व 
यश्थ मनुष्पयाय हिततस' बन्यसे इति सासुपास्व इति च 
परमात्मा साधारणमोक्षसाधनोपासनकर्मत्गं प्राणशब्द: 
निर्दिष्ठस्पेद्रस्य इतीयंते | तथा एप एग साधु कर्म कार- 
यलि त॑ यम्ेम्यो लोकेम्य उन्चिनीयति | एब एगासाधु कर्म 
कारयति त॑ यमभोनिनोधति । इति सर्वस्य कम णः 
कारयितृत्ण॑ च प्रमात्मधम : । तथा तथ्था रथस्पारेषु 
नेमिरापिता नाभागरा श्रपिताः एवग्सेगेता भुतमात्रा 
प्रज्ञामात्रास्थपिताः प्रन्नामात्रा प्राणेष्वपिता: इति सर्वा 
घधारत्व॑ च तस्येव धर्म: । तथा 'स एपष प्राण एव 
प्रज्ञात्माउप्नन्दोइ्जरोधस तः ईत्येतेशपि परप्रात्मन एव 
शर्मा: । एब लोकाशिपतिरेष सर्वेशः इति चर परमा 
पन्येव सम्भगति तदेशमध्यात्मसम्बन्धभुम्नोष्च बिद्य 
सानपबात परभमास्मेगानत्रेन्द्प्राणः शव्दनिदिष्ठ: ॥३०॥ 
श्रथवा--अध्यात्मसम्वन्ध भूमाह्मस्मिन्‌' इस सत्र के अंश 


का भ्रभिप्राय है कि--परमात्मा के असाधारण धर्मों के सम्बन्ध 
को श्रध्यात्स शब्द कहते हैं, उसकी भूमा अर्थात्‌ बे पुल्म ही इस 


( ३६ ) 


प्रकरण में वर्णित हैं देखें सब प्रथम तुम ही भेरे लिए ऐसे 
वरदानका चयन करो जिसे तुम मनुष्योंके लिए सवाधिक हितकारी 
मानते हो तथा मेरी ही उपवासना करो । इस तरह परमात्मा 
में ही पाये जाने वाले मोज्ञ के साधन रूप से उपास्यत्व प्राश 
शब्द से कहे गये इन्द्र की प्रतीत होती है। तथा यह अपने जिस 
श्रिय पात्र को इन लोकों से ऊपर उठाना चाहता है, उसको 
प्रेरित करके यह हो भ्रच्छे कम॑ उससे करवाता है | और यह 
ही उन जीवों से बुरा कर्म करवाता है जिन जौवों को नीचे के 
नरहमें गिरान। च डता है। इस श्रुति में वर्णित सबोंके द्वारा अच्छे 
बुरे कर्म करवाने का धर्म परमात्मा का ही सस्मव है । तथा 
जिस तरह भ्रक्षों का धूरि से सम्बन्ध होता है तथा घूरि में 
आर लगे रहते हैं उसी तरह ये सभी भूत मात्रायें प्रज्नामात्रा में 
भ्रपित है । 

तथा प्रज्ञामात्रायें प्राण में भ्रपित हैं इस श्रुति में सवों 
का आधार प्राण को ही वतलाया गया है | जीकि परमात्मा 
का ही धर्म है । तथा यह प्राण ही बुद्धि स्वरूप आ्रानन्द स्वरूप 
जरा एवं मृत्यु रहित है । इस श्रुति में भी बतलाये गये प्राण 
के सभी धर्म परमात्मा के ही हैं और उसे ही यह सभी लोक्कालोकों 
का अधिषति तथा सबों का नियामक है इस श्रुति में सभी 
परमात्मा के धर्म से युक्त बतलाया गया है। इस तरह इस 
प्रदर्देत विद्या के प्रकरण में प्रध्यात्म सम्बन्ध का वाहुल्य होने 
के कारश इन्द्र प्राशशब्द से परमात्मा का हो निर्देश किया 
गया है ॥ ३० ॥ 


[ ३७ ।ै 


घुल-कथं तहि प्रज्ञातजीवभाबस्पेन्द्रस्य स्वात्मन उपास्यत्वो- 
पदेशस्संगचछते, ततन्नाहु-- 


शास्त्रदृष्टया तुपदेशों वासदेवबत्‌ ।१।१।३१।॥ 


प्रशातुजीबभ वेनेन्द्रेश 'मामेव विजानोहि मासुपा. 
स्स्वेत्युपास्पस्य ब्रह्मरास्स्वात्मत्वेनोपदेशो5यं न॒प्रमाणा- 
न्तरप्राप्तस्वात्मावलोकनकृतः, श्रपितु शास्त्रेण स्वात्म 
दृष्टिकृतः । एतदुक्तः भवति-- श्रनेन जीवेनात्मनाष्नुप्र. 
विश्य नामरूपे व्याकरबारिए ऐतदात्म्यमिदं सर्वर श्रग्तः 
प्रविष्टश्शास्ता जनानां सर्वात्मा य आत्मनि तिष्ठन्ना 
त्मनोउन्तरो यमात्मा' न बेद यस्यात्मा शरीर य श्रात्मान 
मन्तरों यसयति एव सर्वेभुतान्तरात्मा अ्रपहतपाए . 
दिव्यो देव एको नारायणः इत्येबमादिना शास्त्ररण 
जीवात्मशरी रक॑ परमात्मानसवगम्ध जीवात्मवाचिता- 
महंत्वभादिशब्दानार्माप परमात्मन्येव पर्यवसान ज्ञात्वा 
मामेव विजानीहि; मामुपास्स्वेति स्वात्मशरीरक परमा- 
त्मानभेगोपास्यत्वेनोपदिदेशिति । वामदेवबत्‌-यथा वाम- 
देवः परस्य ब्रह्मणाः सर्वान्तरात्मत्वं स्वस्थ न तच्छरी 
रत्वं शरीरबाचिनां व शब्दानां शरीरिरिप पययवसान 
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पश्यतूं अहमिति स्वात्मशरीरक॑ पर ब्रह्म मिदद्धश्य 
तत्सामामाधिकरण्येत मनुसुर्यादोन्‌ व्यपदिशति “तडुत. 
त्पश्थव्मृथ्िवासदेव: प्रतिपेदे अहू सनुरभवं सूर्यश्षाह 
कक्षीवानणिरस्मि विश्र, इत्यादिता । यथा च॒ अद्धाद: 
“सर्वधत्यादनन्तस्य स एबवाहभवस्थित: ५ मत्तस्सर्गपहु 
सर्ग क्षणि सर्ग सनातने”॥ इत्यादि वदति ॥३१॥ 


अनु०यदि कहें क्ि-तो फिर जिनका जीवभाव ज्ञात 
है उस इन्द्र के द्वारा अपती शआ्रात्मा के जपास्यत्व का उपदेश कंसे 
संगत होता है । तो इसका उत्तर है कि-- 

“शास्त्र दृष्ट्या तुपदेशोंवामदेववर्त्‌ ॥ ३१ ॥” 

अर्थात्‌ शास्त्रों के द्वारा अपने को परमात्मक जानकर 
श्पती श्रात्मा भूत परमात्मा के उपास्यत्व का उपदेश इन्द्र ने 
उसी त्तरह दिया जिस तरह मह॒षि वामदेव ने अपने को परमा- 
त्मात्मक जानकर, भ्रपने को मनु और सूर्य रूप से उपदेश दिया। 
जिनका जीवत्व प्रज्ञाव है उस इन्द्र के द्वारा--मुझे ही विशेष 
रूप से जानो 'मेही ही उपासना करो । इन श्रत्तियों में उपास्थ 
ब्रह्म का श्रात्मा रूप से उपदेश अपने आत्मा के दर्शन के लिए 
दूसरे प्रमाणों से नहीं सिद्ध है, श्रपितु वह शास्त्र के द्वारा स्वा- 
त्मदृष्टिकृत है। कहने का भ्राशय है कि---इस जीव के साथ 
स्वयं आत्मा रूप से प्रवेश करके इनके नाम रूप का विश्वाग 
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करू । 

धह सम्पूर्ण ज़गत्‌ ब्रह्मात्मक है ।' परमात्मा ही सम्पूर्ण 
जगत के भीतर प्रवेश करके उनका नियामक होने के कारण 
बह सवों का आत्मा है । जो श्रात्मा के स्रीतर रहता हुआ 
आत्मा की अपेक्षा अन्तरड्भ है, जिसे आत्मा नहीं जानता, श्रात्मा 
जिसका शरीर है और जो झात्मा के भीतर रहकर उसका 
गनियमन किया करता है । “यह सभी भूतों का अन्तरात्मा कर्मों 
के परतन्त्र न रहने वाला दिव्य देव एक नारायण हैं । प्रभति 
शाप्त्रों के द्वारा जानकर कि जीव परमात्मा के शरोर हैं, जीवा- 
त्मा के वाचक "मैं! तुम' आदि शब्दों का भी परमात्मा में ही 
पर्यवसान जानकर मुझको ही जानो! “मेरी उपासना करो!' इत्यादि 
वाक्‍्यों के द्वारा अपने आत्मा भुत परमात्मा का ही उपास्य रूप 
से उपदेश दिया । वामदेवबत-हअर्थात्त्‌ जिस तरह से वामदेव ने 
पर ब्रह्म को स्वों के अन्तरात्मत्व और सवों को पर ब्रह्म के 
शरीरत्व का साक्षात्कार करते हुये शरीर के वाचक शब्दों का 
शरीरी ग्रात्मा पयन्त तात्पर्य जानते हुए 'मै' शब्द से अपने श्रात्मा 
घृत परं ब्रह्म का निर्देश करके उसके ही समान अधिकरणा में 
मनु आदि का उपदेश निम्न थ्रृति में देते हैं-- उस पर ब्रह्म 
परमात्मा का सवों को श्रात्मा रूप से साक्षात्कार करते हुए 
वामरे5 ऋषि ने प्रतिपादन किया-- मैं हो काल विशेष में मनु 
ओर सूय हुप्रा और मैं ही कक्षीवान नामक ब्राह्म ऋषि हूँ 7 
जसा कि प्रहलाद ने भी ( वि० पु० १।१९८४ ) में वतलाया-- 
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चूंकि अनन्त परं ब्रक्ष सवों की आत्मा हैं श्रतएवं -मैं तदात्मक 
ही हू । परमात्मात्मक ही मुझसे सम्पूर्ण जगत्‌ ऊत्पन्न है, मैं ही 
संव कुछ हूं; और नित्य मुझमें सारा जगत व्यवस्थित है । इत्यादि 
॥ ३१ ॥ 
मूल-अस्मिन_ प्रकरणे जोीवदाचिभिश्शब्द रचिद्रिशेषासिधायि- 
भिश्रोपास्यभृतस्यथय. परस्यथ ब्रह्मपोउभिधानेकाररों 
चोद्यपुर्णकमाहु-- 
जीवमुत्यप्राशलिद्धान्नेति चेन्नोपासात्रेविध्यादाश्रितत्गा- 
दिह तथ्योगात्‌ ।११३२॥ 

“न बाचं विजिन्नासीत वक्तारं विद्याद” त्रिशीर्षाणं 
त्वाष्ट्रमहनम्‌ भ्ररुन्मुखान्यतीत_सालाबुकेम्यः प्रायच्छम; 
इत्यादिजीवलिज्भातू, यावदस्मिन_ शरीरे प्रारपो बसति 
याबदायु: श्रथ खलु प्रारय एवं प्रज्ञात्मेद शरोरं परि- 
गृह्योत्थापयति इति सुख्यप्राशलिज्भरगतच  नाध्यात्म 
संबन्धभुमेति चेन्न. उपासात्रेविध्यात्‌ हेतो: । उपाप्तना 
त्रविध्यमुपदेष्टु' तत्तच्छब्देनाभिधानम- निखिलकाररा 
भूतस्य ब्रह्म रास्ध्वरूपेणानुसन्धानस्‌, भोकतृवर्गशरी रकत्वा 
नुसन्धानम्‌; भोग्यभोगोपकरणशरी रकत्वानुसन्धान' चेति 


६ ४१ ) 
जतिविधमनुसन्वाज्पुपदेव्टुमित्यर्थं: ।  तदिदं त्रि:वर्ध 
बरह्मानुसन्धान प्रकृरणान्तरेष्वप्याश्रितम-सत्यं ज्ञानमः 
नन्‍त बहा, आनन्दों ब्रह्मे्यादिषु स्वरूपानुसन्धानम; 
तत्सृष्टबा; तलदेबानुप्राषिशत्‌, तदनुप्रविश्य, सच्च 
त्यच्चाभवत; निरुक्त चानिरुक्त च; निलयन चानि.- 
लगन च; सत्य चान,.त॑ च सत्यध्भवत, इत्यादिषु 
भोक्तृशरीरतया, भोग्यमोगोपकरणशरीरतया चानुस- 
भ्धानस्‌ ।॥ इहापि प्रकरणे तत्‌ चिव्रिधसनुसन्धान 
युज्यत एचेत्यथे: । 

एतदुक्त भवति- यन्न हिरण्पगर्भा दिजीवविशे' 
षाणां प्रकृत्याद्यचेतनविशेषाण्ा क्ष परसात्मासाधारश 
धर्मयोगः: तदभिधािनां शब्दानां परमात्मवाक्तिशब्द' 
स्तामानाधिकरण्यं वा दृश्यते, तत्र परमात्मनस्तत्तच्चि 
दचिद्विशेषान्तरात्मत्वानुसन्धान' प्रतिपिपादयिषितसिति। 
ग्रतोष्ञेन्द्रप्राणशब्दनिदिष्टोी जीवबादर्थान्तरभुतः परणा 
त्मैबेंति सिद्धम ॥३२॥ 
इति इन्द्रप्राणाधि करणम_॥११।। 
इति श्रीमद्भगगद्रासान जविरखिते शारीरकसीमांसाभाष्ये 
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प्रथमस्पाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥१॥। 


प्रनुए--इस प्रकरण में जीवत्व के वाचक शव्दों के द्वारा 
जड विशेषों के वाचक उपास्य भूत परं ब्रह्म के कथन में शंका 
पृ्वंक करण को बतलाते हुए सूत्रक्नार कहते हैं-- 


जीव मुख्य आणलिड्ान्नेति चेन्नोपासात्रविध्यादाश्रित 
त्वादिह तद्योगात्‌ । भ्रर्थात्‌ यदि कहें कि--जीवों में पाथे जाने 
वाल्ले मुख्य प्राण के सम्बन्ध रुप चिह्न के द्वारा ज्ञात होता है 
कि अभ्यात्म सम्बन्ध भूमा नहीं है, तो यह कहता उचित न 
होगा क्‍योंकि ऊपासना के त्रेविध्य को बतलाने के ही लिये 
विभिन्न शब्दों से परमात्मा का अभिधान किया गया हैं । 


वाणी की विशेष रुप से जिज्ञासा न करके बोलने वाले 
को जानना चाहिये” तीन शिरों बाले त्वष्टा के पुत्र ब्ृत्र को मैंने 
मारा, वेद पराडः मुख कुमार्गगामी सनन्‍्यासियों को मेंने भेडियों को 
खाने के लिए डाल दिया इत्यादि वाक्‍यों में प्रसिद्ध जीव इन्द्र 
के चिन्नों के द्वारा 'जब तक इस शरीर में प्राण रहता है तब 
तक आयु रहती । “निश्चित रुप से प्रज्ञात्मा प्राण ही इस शरीर 
को पकड कर ऊठाता है । इत्यादि वाकयों में प्राण शब्द के 
मुख्य प्राछा की वाचकता का मुख्य चिह्न देखकर इस प्रकरण 
में अ्रध्यात्म सम्बन्ध ( परमात्मा सम्बन्ध ) को वेपुल्य नहीं माना 
जा सकता है । तो ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि ऊपासा 
त्रेविध्यात्‌ श्र्थात्‌ तीन प्रकार की ऊपासना का ऊपदेश करने 
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के लिए ही विभिन्न शब्दों के द्वारा परमात्मा का अभिषान 
किया गया है । (१) सम्पूर्ण जगत्‌ के एकमात्र कारण भूत ब्रक्म 
का स्वरुपतः अनुसन्धान, (२। सम्पूर्ण जीव शरीरक रुप से पर" 
मात्मा का अनुसन्धान तथा (३) भोग्य तथा भोग के साधन भूत 
प्रकृति शरीरक रुप से परमात्मा का ग्रतुसन्धान रुप तीन प्रकार 
के अनुसन्धान का ऊपदेश करने के लिए ही । यह ब्रह्म की तीन' 
प्रकार की उपासना अन्य प्रकरणों में भी सिद्ध होती है| जैसे- 
'सत्यं ज्ञानमनान्तं ब्रह्म 'ग्रानन्दों ब्रह्म इत्यादि श्रतियों के द्वारा 
ब्रह्म के स्वरूप का अनुसन्धान । ब्रह्म जगत्‌ को सृष्टि करके, 
ऊसमें प्रवेश कर गया, जगत में प्रवेश करके जड़ चेतन रुप हो 
गया । वह जाति गुण क्रियादिवाच्य निरुक्त तथा जाति, गुण 
क्रियादि शून्य ग्निदक्त चेतन, अचेतन वर्ग के ग्रधार भूत चेतन 
समूठ रुप चेतन एवं अचेतन ( जड़ वस्तुयें ) श्रजड स्वरुप तथा 
जड स्वरुप वही हो गया । सत्य एवं असत्य रुप वह सत्य वाच्य 
हो हो गया । इन वाक्यों में पर ब्रह्म के भोक्ता जीव शरीरक 
तथा भोग्य भोगोंपफरण भूत जड शरीरक परंत्रद्म के अ्रतुसन्धान 
का बिधात किया गया है । 


इस इन्द्रप्राणु विद्या के प्रसंग में भी वही तीन प्रकार 
का भअ्रनुसत्धान सिद्ध होता है । कहने का आशय है कि-- जहां 
हिरण्यगर्भ आदि जीव विशेषों तथा प्रकृति आदि अचेतन 
विशेषों का परमात्मा के असाधारण धर्म से योग श्रथवा उनका 
प्रमात्मा के वाचक शव्दों के साथ सामानाधिकरण्य देखा 


[ ४४ | 


जाता है वहां पर जड़ चेतन विशेषों की अन्‍न्तरात्मा रुप से 
परमात्मा के झनुसन्धान का प्रतिपादतन अ्भिलषित है। झतएव 
इन्द्र प्राण शत के द्वरा जोवों से भिन्न परमत्मा ही सिद्ध 
होते है । 
इस तरह शारीरक मीमांसा के श्रोभाष्य के प्रथम पराद 
का हिन्दी अनुवाद समाप्त हुआ । 
प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का प्रारम्भ 
मुल-प्रथमे पादे अ्रधोतवेदः पुरुषः छर्ममीमांसाश्रवराधिगत- 
कर्मयाथात्म्यविज्ञान: केवलकरमरामत्पास्थिरफलट्वभव- 
गम्य, वेदान्तवाक्येघषु चापातप्रतीवानन्तस्थिरफलब्रह्मस्व- 
रूपतदुपासनसमसुपजातप रप्पुरुषार्थ लक्ष रामो क्षापेक्षो 5व धा- 
रितपरिनिष्पन्नवस्तुबो धनशब्दशक्ति: वेदान्तवाक्याना पर 
स्मिन_ ब्रह्मरिण निश्चितप्रमाणभावस्तदितिकतेंव्यतारूप- 
शारीरकमीमांसाश्रवण मा रभेतेत्युक्त॑ शास्त्रारम्भसिद्धये 
॥ १ ॥। 
श्रनन्तविचित्रस्थि रत्रसरूपभोकक्‍्तृ भोग्य भोगो पक रख भोग 
स्थानलक्षतनिखिलजगबुदयविभवलयमहानन्दे कक रे 
पर ब्रह्म यतों वा इप्मानोत्यादिवाकष्यं बोधयतीति ता 
प्रत्यपादि ॥ २ ॥। 
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जगदेककारण। पर ब्रह्म सकलेतर प्रमाय विषयतया 
शास्त्रेकप्रमारपकमित्यम्यधास ॥३॥। 

शास्त्रप्रमाणकत्व च ब्रह्मरा:ः प्रब्ृत्तिनिव्वत््यबिर- 
हेडप स्वरूपेणैव परमपुरुषा्थेंभूते परस्मिन्‌ ब्रह्मरिण 
वेदान्तवाक्यानां समन्वयान्निरुह्मत इत्यन्न सम ॥॥४।॥ 

निखिलजगदेककाररातया बेदान्तवेद्य ब्रह्म चर 
ईक्षशाध्वन्वयादातुमानिकप्रधानादर्थान्तरभुतसचेतनविशेष 
एवेत्युपापीपदाम ॥॥५॥। 


स॒ त़् ध्वाभाविकानवधिकातिशयानन्दविपकश्रित्त्व - 
निखिलचेतनभयाभयहेतुत्वसत्यसद्धूल्पत्वसमस्तचेतनाचे- 
तनान्तरात्मत्दादिभिवंद्धमुक्तो भधावस्थाज्जीवशव्दा भिलप 
नीयाच्चार्थान्तरभुत इति च समातिथामहि ॥६॥ 

स चाप्राकहृताकम निसित्तस्थासाधाररणादिब्यरूप 
इत्युदे रिराम ॥॥७।। 

झ्राकाशप्राणाद्रवेतनविशेषामसिधापिभिज्ञंगत्कार. 
शातया प्रसिद्धवज्चिदिश्यमानस्सकलितरचेतनाचेतनविल., 
रखस्स एवेति समगरिष्सह्ि ॥८-९॥ 

परतत्त्वासाधारणनिरतिशयदी प्तियुक्तज्योतिश्श, 


[ ४६ | 
व्वाभिधेयों छयसंबन्धितया प्रत्यभिज्ञानात्स एवेत्याति, 


ष्ठामहि !।१०॥ 
परमकाररासाधा रणामतत्वप्राष्तिहेतु भुूतः परम- 


पुरुष एव शास्त्रदृष्टबं न्रादिशब्द रभिधीयत इत्यब्र झहि 
(| ११॥ 


अनु०-प्रथम पाद के जिज्ञासाधिकरण में -- जिसने वेदों 
का अध्ययन कर लिया है वह पुरुष फममीमांसा के श्रवण 
द्वारा कर्मों के वास्तविक स्परूप को जान लेने के कारण केवल 
कर्मों का फल अल्प और अस्थिर जानकर और वेदान्त वाक्‍्यों 
में उपर.उपर से प्रतीत हुए अनन्त एवं स्थिर फल वाले ब्रह्म 
के स्वरूप ओर उसकी उपासना से जिसकी परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष 
की अपेक्षा उत्पज् हो गयी है, वह पुरुष सिद्ध ब्रद्म को बतलाने 
बाली शब्द की शक्ति का निश्चय करके । वेदान्त वाक्यों की 
पर ब्रह्म में दी प्रमाशिकता स्वौकार करके। उसकी इति कतब्यता 
( करने का प्रकार ) रूप शरीरक मीमांसा ( वेदान्त ) का श्रवण 
प्रारम्भ करे, यह शास्त्रारम्भ की सिद्धि हेतु कहा गया है ॥?१॥ 
अनन्त अद्भुत जड़ जंगम रूप भोक्ता, भोग्य, भोग के साधन 
तथा भोग के स्थान रूप सम्पूण जगत्‌ की सृष्टि, पालन, लय 
तथा मद्दानन्द रूप सोक्ष प्रदान के एकमात्र कारण पर अद्द हैं 
इस बात को 'यतो वा इमानि' इत्यादि बांक्य बतलाता है। 
( यद मैंने जन्माद्यधिकरण में बतलाया है ।) सम्पूर्ण ज़गत्‌ के 
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एकमात्र कारण पर ब्रहके वेद ब्यतिरिक्त किसीभी दूसरेका प्रमाण 
का विषय न हो सकते के कारण उसमें केवल शास्त्र ही प्रमाण हे, 
यह मेने तीसरे (शास्त्र योनित्याधिकरण) में कहा है स्वरूपतः ही 
परम पुरुषारथ रूप परं॑ ब्रह्म में वेदान्त बाक्यों का अन्वय होने के 
कारण प्रब्नत्ति निवृत्ति का सम्बन्ध न होने पर भी ब्रह्म का 
शास्त्र भ्रमाणकत्व सिद्ध होता है, यह मेने समच्वयाधिकरण में 
कहा है । सम्पूर्ण ज़गतू का एकमात्र कारण होने से वेदान्तवेद् 
ब्रह्म में इत्षण आदि व्यापारों का सम्बन्ध होने से आनुर्मानिक 
प्रधान से भिन्न चेतन विशेष हैं, यह मेंने पांचवें अधिकरणा में 
कहा है | छठे अधिकरण में मेंने इस बात का समर्थन किया 
है कि बढ चेतन विशेष स्वाभाविक सीमातीत सर्वोत्कृष्ट आनन्द 
का आश्रय, सघज्गष, सभी जीबों के भय एवं अभय का कारण, 
सत्य संकल्प तथा सम्पूर्ण जड़ चेतन वस्तुओं की अन्‍्तरात्मा होनेसे 
चद्ध मुक्त दोनों प्रकार के जीबों से भिन्न है । सातवें प्रकरण में 
मेने कहा कि बह ब्रह्म अ्रप्राकृत गुणों से युक्त कर्मों के परतन्त्र 
न रहने धाला तथा स्वेतर समस्त चस्तु बिजज्ञण दिव्य शुर्णों से 
युक्त है। आठवें ओर नौवें अधिकरण में मैने कहा है कि 
आकाश प्राण आदि जड़ विशेष के बाचक शब्दों के हारा जगते्‌ 
के कारण रूप से उसका प्रसिद्धवत निर्देश किया जानेवाला सभी 
जड़ चेतन बस्तुओं से भिञ्न वह ब्रह्म ही है । परम ब्रह्म में ही 
पाये जाने वाले सर्बोत्कृष्ट कान्ति युक्त शब्दाभिधेय द्ूलोक 
सम्बन्धी रूप से ज्ञात होने के कारण ब्रह्म ही है । केवल परम 


( डे ) 
कारण में ही पाये जाने वाला मोक्ष प्राप्ति का साधन स्वरूप 
परम पुरुष ही शास्त्रों में इन्द्रादि शब्दों से कहा गया है । 
मुल-तदेवमतिषपतितसकलेतर पप्रमाणसंभावनाभु मिस्सा्ं स्पसत्य 
सद्धभूल्पत्वाद्यपरिसितोदारगुणसागरतया स्वेतरसमस्तव- 
स्तुविलक्षज: परं ब्रह्म पुरुषोत्तमों नारायण एब वेदा- 
न्तवेद्य इत्युक्तम । 
अ्रतः पर 'द्वितोयतृतीयचतुर्थेषु पादेषु, यद्यपि 
वेदान्तवेश ब्रहोब, तथापि कानिचिहंदान्तवाक्यानि 
प्रधानक्षेत्रज्ञान्तभ्‌ तवस्तुविशेषस्वरूपप्रतिपादनप राण्पेदो - 
त्याशजूय तन्निरसनमुखेन तक्तद्वाक्योवितकल्थाणगुणा, 
करत्वं ब्रह्मणः प्रतिपाद्यते । 
तत्रास्पष्टजी बादिलिड्भकांनि वाक्यानि द्वितीपे 
पादे विचाय॑सते, स्पप्टलिद्भाकानि तृतीये; तत्तत्प्रतिषाः 
दनच्छायानुसारीणि चतुर्थ । 
अनु ०- इस तरह पहले पाद में यह बतलाया गया # कि 
न्‍्य किसी भी प्रमाण का विषय न बनने वाला सर्वज्गञता सत्य 
संकल्पत्व आदि सीमातीव कल्याण गुणों के सागर अपने से मिल 


सभी वस्तुओं से विलक्षण परम ब्रह्म पुरुपोत्तम नारायण दी 
वेदान्तों के द्वारा अ्तिपादित किये जाते हैं | इसके बाद दूसरे 


बा ५. १ 


( ड४थ ) 


तीसरे और चौथे पादों में बतलाया गया है कि-- यद्यपि 
बेदान्तों के विषय ब्रह्म ही है फिर भी कुछ वेदान्त वाक्य प्रवान 
( प्रकृति ) और जीव के ही स्वरूप का प्रतियादन करते हैं, यह 
आशंका करके उसके खण्डन के द्वारा विभिशज्न वाक्यों में कहे 
गये ब्रह्म के कल्याणगुणाकरता का प्रतिपादन किया जाता है । 
उनमें भी अस्पष्ट रूप से जीव आदि का प्रतिपादन करने वाले 
धाक्यों का विचार दूसरे पाद में. स्पष्ट जीव लिज्ञक वाक्‍्यों 
का तीसरे पाद में, तथा उन भरतिपादनों की छाया का अनु- 
सरण करने बाले वाक्यों फा चौथे पाद में किया जायेगा । 


सवत्र प्रसिद्ध।धिकरण 


सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ ॥|१।२।१॥ 
घूल-इदमाम्नायते छाम्दोग्ये “अ्रथ खलु क़तुसयः पुरुषों यथा- 
क़तुरस्मिललोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्प भवति स 
क़तु' कुर्वोत सनोमयः प्राणशरीरो भारूएः इत्यादि । 
प्रत्र कप क़तु कुर्वीतेति प्रतिपादितस्योपासनस्थोपास्य: 
कपनोसय: प्राणशरीरः इति निरदिश्यत इति प्रतीयते ! 
तत्र संशयः-- कि मतोमयत्वादियुणकः क्षेत्रज्ः, उतत 
परमात्मेति । कि युक्तभ्‌ ? क्षेत्र इति | छुतः ? 
मन:ः-प्राणयो: क्षेत्रज्ञोपकरणत्वात्‌, परमात्मनस्तु श्रप्नाणे। 


( ४० ) 


हामताः इति तत्प्रतिषेधाच्च । न चा सर्व खल्विईं 
ब्रह्मेति पूथषनिदिष्टं ब्रह्मात्रोपास्पतया संबद्ध शक्ण्ते, 
शान्त उपासोतेत्युपासनोपक रणशान्तिनियु त्यु पाय भृतबह्या 
त्मकत्वोपदेशायोपात्तत्वात्‌ू | न ला स क्रतु कुर्वतित्यु- 
पासनस्थोपास्यसाकाडक्षत्वादह क्यान्तरस्थमपि क्षह्म संद- 
ध्यत इति युक्त वक्‍तुम, स्ववाक्योपात्तेव मनो मयत्वा- 
दिगुणकेत निराकाइक्षत्वातूु, मनोमयः प्राणशरीरः 
इत्यनन्याथंतया निर्दिष्टस्थ विभक्तिविपरिणाममात्रेंणा- 
भयाकाइक्षानिवृत्तिसिद्धे: । एवं निश्चिते जीवत्वे एत- 
दह्मत्युपसंहारश्थब्रह्मपदभाप॑ जीव एवं पृजार्थ प्रयुक्त 
सित्यध्यवसीयत ईति !। 
अनु ०- छान्दोग्योपनिषद्‌ के तीसरे अपाठक में यह 
आम्नान किया गया है कि-- इसके पश्चात्‌ बतलाया जाता है 
कि इस लोक में जीव जेसी उपासना करता है झत्यु के पश्चात 
व वेसा ही हो जाता है, अतएवं मनुष्य उपासना प्रधान है ! 
इसलिए पुरुष को उपासना करनी चाहिये | वह उपास्य विवे- 
कादि साधन सप्तकानुग्ृहीत उपासना से परिशुद्ध मनोमात्र भाझ, 
प्राण शरीरक एवं निरतिशय कान्ति युक्त है । इत्यादि । 


इस श्रूति में 'सक्तु कुर्वात' श्रुति के द्वारा प्रतिपादित 


0 आर! 


उपासना के उपास्य को मनोमात्र प्राद्य एवं आर शरीरक बंत- 
लाया गया है । यहाँ पर शंका होती हैं कि मनोम यत्वादि गुण 
वाला कोई जीव है अथवा परमात्मा ? क्‍या मानना ठीक है? 
तो पूर्वेपक्ती का कहना दे कि बह उपास्य जीब ही है, क्योंकि 
मन और आण जीवों के ही उपकरण हैं । /अप्रायोह्यमना' (अर्थात्‌ 
परमात्मा मन एवं प्राण से रहित हैं) यह श्रुति परमात्मा के 
मन एवं प्राण से युक्तता का निषेध करती है। यहाँ पर सब 
खल्विदं ब्रह्म ' श्रर्थात्‌ यह सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्मात्मक छह । इस श्रुति 
में निर्दिष्ट ब्रह्म का यहाँ सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा सकता है, 
क्योंकि श्रुति के द्वारा ही उपस्थापित मनोमयत्वादि के द्वारा वह 
निराकाक्ष हो जाता है | 'मनोमथः प्राण शरीर: इस श्रति में 
निदिष्ट पुल्लिज्ध जीव से भिन्न नपुःसक लिज्भ के ऋद्म का मनो- 
मयत्व, प्राण शरीरत्व विशेषण नहीं हो सकता दे । फ्योंकि उक्त 
श्रुति सें निर्देष्ट जीव की विभक्ति का विपरिणाम मात्र कर देने 
से दोनों की आकाँज्ञाओं की सिद्धि हो जाती है । इस तरह से 
जीवत्व का निश्चय हो जाने पर यह ब्रह्म ही है ।! इस उपसंहार 


वाक्य के ब्रह्म का भी जीव के अर्थ में पूजार्थक श्रयोग किया 
गया है, यह निश्चित होता है । 


घछूल-एवं प्राप्ते ब्रूमः-- सर्वेत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ु | मनोमय 
त्वादिगुणकः परमात्मा ! कुतः ? “सर्वज्- वेदान्तेषु 
परस्मिन्नेब ब्रह्मणि प्रसिद्धस्थ सनोमयत्यादेरुपदेशात्‌ 


( ४२ ) 


प्रसिद्ध हि मतोसयत्वादि ब्रह्मग: | यथा-- मसनोश्नयः 
प्राणशशी रनेता स एषोडन्तहू दय (श्राकाशः, तस्मिन्नय॑ 
पुरुषों मगोमयः, श्रमृतों हिरण्मणः हृदा मगोथा सन: 
साउभिक्लुप्तो ये एवं विदुरमृतास्ते भवन्ति झेत 
चक्षषा गृह्मते नापि वाचा “मनसा तु विशुद्धेन,#तथा 
आणस्य प्राणः #प्रथ खलु प्राण एव प्रज्नात्पेद शरोर 
परिगह्योत्यापयति सर्वाणि हु वा इस्तानि शुत्यति प्राण- 
सेवामिसंविशन्ति प्राणमम्युज्जिहुते इत्यादिवु । मसनो 
मसयत्वं--विशुद्धंत मनता ब्राह्मत्वम_। प्राणशरीरत्व॑ 
प्राणस्याप्णाधारत्वं नियन्तृत्ण॑ं था । एगं न सति एव 
म श्रात्माधन्तहु दय एतद्ब्रह्म ति ब्रह्मशव्दोहपि सुख्य 
एवं भावति । श्रप्राणो ह्यमना: इति मन ऋषयत ज्ञान 
प्राणायत्तां स्थिति थ ब्रह्मणो निशेषति । 
अनु ०- इस तरह सेपूव॑पक्ष के उपस्थित होने १९ सिद्धास्ती 
कहते हैं--सबंत्र प्रसिद्वोपदेशान' अर्थात्‌ मनोमयत्व ग्रादि गुश 
वाले परमात्मा ही हैं क्योंकि-सर्वत्र वेदान्तों में प्रलिद्ध मनो- 
मयत्व आदि का उपदेश किया गया है । बह्ाय का अनोमयत्व 
आदि गुण प्रसिद्ध है । जेसा कि भुण्डकोपनिषत्‌ में बतलाया 
गया है । ब्रह्म विशुद्ध मनोग्राज्न तथा प्राण और शर)ः के मेता 


[ #३ ] 


हैं। (तें० शी० ६) श्रुति कहती है--जज्ञो यह हृदय के भीतर 
आकाश हैं उसमें यह विशुद्ध मनोग्रा्यम अमृत हिरिण्सय पुरुष विद्य- 
मान है । ( त० ना० ११ ) श्रुति के अनुसार- जो उपासक 
परमात्मा का हृदा [ सक्ति के द्वारा | मनीषा [ धेय के द्वारा | 
तथा विशुद्ध मन के द्वारा ग्राञ्न जानते है वे मुक्त हो जाते हैं । 
( मु० ३।१८) श्रुति बतलाती है कि ब्रह्म न तो नेत्र आदि 
ज्ञानेन्द्रियों का विषय वनता है और न तो बाणी आदि क्म- 
निद्रियों का अपितु उसे साधन सप्तकानुग्ृहीत विशुद्ध मन के द्वारा 
ही जाना जा सकता है । और ( के० १२) श्रत्ति ब्द्य को 
प्राणों फा भी प्राण बतलाती है । ( कौषी० ३॥६ ) श्रति कहती 
कि-- निश्चय द्वी वह जीव सहायक, मुख्य प्राण ही मतप्राय 
सोये शरीर को हर तरह से पकड कर जठाता है | ( छा० १! 
११५ ) के अनुसार- सभी मूत प्राण शव्द बाच्य परमात्मा सें 
ही आकर लीन हो जाते हैं, इत्यादि वाक्यों में ब्रह्म का मनो- 
मयत्व आदि प्रसिद्ध है । मनोमयत्व का अर्थ ( व्िवेकादि साधन 
सप्तक के द्वारा जिसकी शुद्धि हो चुकी है ) उस मनके द्वारा 
ग्रहण के योग्य होना । प्राण शरीर का अभ्रिप्राय हूँ प्रण का 
नियामक एवं आधार होना | इस तरह--मिरा यह आत्मा हृद 
के भीतर है, यही ब्रद्म है! इस श्रूति का ब्रह्म शब्द का भी 
मुख्यार्थ हैं, ( अतएव वह जीव को नहीं बतलाकर त्रह्म को ही 
बतलाती है । इस तरह “अप्राणो हममना: श्र्‌ति अह्मके भी प्राणों 
के अधीन होने वाले ज्ञान का निपेध करती है। 


है १। 22 


( भं् ) 


स्वाभिमत वाक्चा्थ योजना 


मुल-अथवाक सर्ग खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शाज््त उपा- 
सीतेत्यत्रवोपासन विधीयते-- सर्वात्मकं ब्रह्म शान्तस्स 
न्नुपासीतेति । #स क्रतु कुर्वोतेति तस्येव गुगोपदा 
नार्थोइनुवाद:। &उपादेयाश्रव गुगा मनोमयत्वादय:, अत: 
स्तर्वात्मक ब्रह्म सनोमप्रत्वादिगुणकमुपास तेति वाब्याओ्थे:। 
तत्र सन्देह:--क्िसिह ब्रह्मशब्देन प्र ट्यगात्मा निरदिश्यतं; 
उत परमात्मेति । कि युक्तम ? प्रत्याग्शमिति | कुतः ? 
तस्थेद सर्वपदसासमानाधिकरण्यनिर्देशोपपते: । सर्वशब्द 
निर्दिष्ट हि ब्रह्मादिस्तस्वपयेन्त कृत्स्त जगत । 
अनु,- प्रस्तुत अनुच्छेद में श्री भाष्यकार अपने मनो- 
नुकूल वाक्याथ की योजना करते हुए कहते हैं- अथवा- “सर्व 
खल्विद्मू! अर्थात्‌ यह सम्पूण जगतू ब्रह्मात्मक है, अपने भाभ्य- 
न्तरेन्द्रिय तथा वाद्य न्द्रिय को बश में करके (शान्त होकर ) 
सम्पूण जगत्‌ के ख्रष्ठा, संद्वारकर्ता (श्रथवा मोक्ष प्रदाता ) तथा 
पोषक रूप से उपासना करनी चाहिये ।! इस श्रत्ति में ही मोक्ष 
को प्राप्ति के लिए ब्रह्म की उपासना का विधान छिया गया 
हैं । इस श्रुति का अभिप्राय है कि- शान्त होकर सम्पूर्ण जगत्‌ 
को आत्मा रूप से ब्रह्म की उपासना करनी चाहिये | और 


[ ४४ ।ै 
'सक्रतु' कुर्बीत' श्रुति में ढसी ब्रह्म के गुयों का विधान करने 
के लिए [ दध्ना जुहोति इत्यादि श्रुति के समान अनुवाद किया 
गया है। और ब्रह्म] के मनोमयत्व आदि गुण विधेय हैं । इस्ध 
तरह उपयु क्त वाक्य का अर्थ हुआ कि-- सर्वात्मक ब्रह्म को 
मनोमयत्व आदि गुण सम्पन्न रूप से उपासना करनी चाहिये । 


अब यहां पर यह शंका होती है कि-- यहां पर ज्रह्म 
शब्द से किसका निर्देश श्रूति करती है ? जीवात्मा का या 
परमात्मा का क्‍या साना जाय ? पूवपक्षी का कहना हैं कि 
यहां पर जीवात्मा का ही निर्देश मानना उचित है, क्‍योंकि 
जीव का ही सवंपद से सामानाधिकरण्य के निर्देश का औजित्य 
होगा । क्‍योंकि इस श्र्‌ति में स्व शब्द से ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब 
[ तृण ] परयन्‍त सम्पूर्ण जगत्‌ का निर्देश किया गया है । 
मूल- ब्रह्मादिभावश्च प्रत्यगात्मनो5ना शव विद्या पुलकर्स विशेषो प[- 
घिको विद्यात एवं । परस्य तु ब्रह्मराश्सवेज्ञस्थ सर्वे- 
शक्तेरपहतपाप्मनो.._ निरष्तसमस्ताविद्यादिदोणगन्धस्य 
समस्तहेयाकरसर्ज भावी नोपपच्चते । प्रत्यगात्मन्यपि 
क्वचित्ववचिद्‌ ब्रह्मशब्दः प्रयुज्यते | श्रत एवं परमात्मा 
पर ब्रह्म ति परमेश्वरस्य क्वचित्सविशेषणों निदेशः। 
प्रत्यगात्मनश्व॒ निम्न क्तोपा तेबू हुत्त्य'ं चचिह्वते ॥ स 
तानन्त्याय कल्पते इति श्र॒तेः । श्रविदुषस्तस्येत्र कर्म 


( ५६ ) 

नि मत्तत्वाज्जगष्जःमस्थित्लियानां ठ5७लादिति हेतु. 

निदेशोष्प्युप ५द्यते पततद्यमर्थ: श्रय॑ जीवात्मा स्वलो5परि- 

छिन्नस्वरहूपत्वेन ब्रह्मभुतस्सन्ननाद्यविद्यया देवतियंडःस- 
नुष्यस्थावरात्मनाइवतिष्ठते इति ॥ 

और अपने अनादि काल से भ्रव्ृत्त अविद्या जन्म कर्म 

विशेष के हो कारण जीब ब्रह्मा ग्रादि भी वनता है । सवन् 
सर्वेशक्तिमान, कर्म पारतन्त्रय से रहित तथा सम्पूर्ण अज्ञान 
ग्रादि दोषों कौ गन्ध से भी रहित परं ब्रह्म तो सत्नो त्यज्प 
गुणों के एकमात्र आश्रय सर्वे शब्द वाच्य जगत्‌ भाव को 
प्राप्त नहीं नही सकता हैं। यह भी देखा जाता है कि कह 
कहीं पर जीवात्मा के लिए भी ब्रह्म शब्द्र का प्रयोग किया 
जाता है | इसलिए कहीं कहीं पर परमात्मा परं ब्रह्म इत्यादि 
रूप से ईश्वर का विशेषण विशिष्ट रूप से निर्देश हंता है । और 
उपाधि रहित मुक्त जीव में भी वृहत्त्व गुण पाया ही जाता है । 
क्योंकि श्रुति भी बतलाती है कि--मुक्त जीव आनन्त्य ( सीमा- 
रहित्य ) भाष को प्राप्त करता है| श्रज्ञानी बने उस जीव का 
दी कर्मों के कारण होने वाले जगत में जन्म, स्थित्ति और ले 
का तज्जालानि इस पद से निर्देश किया जाना इचित ही है । 
कहने का आशय यह है क्रि>स्वरूपतः यह जीवात्मा तो स्वय 
परिच्छेद रहित है अतएव बह ब्रह्म भूत है फिर भी ग्रनादि 
ग्रविद्या के द्वारा वह देव, तियंक मनुष्य, और स्थावर रूपों को 
घारण करता है । 


[ ५७ ॥ 


घृ०-श्रत्र प्रतिविधीयदे-स्वत्र प्रसिद्धोपदेशात_ ॥ सर्वन्न- 
सर्ग खल्विदम्‌ इति निर्दिष्टे सर्वस्सित्‌ जगति ब्रह्म" 
शब्देन तदात्मतया विधोयमानं पर ब्रह्म ब- न 
प्रत्यगात्मा । कुतः ? प्रसिद्धोपदेशीत्‌ , तज्जलालिति 
हेतुतः सर्ग खल्विद॑ ब्रह्म त्रि प्रसिद्धबदुपदेशात _ 
ब्रह्यगों जातत्वादबहारिय लीनंत्वादब्ह्याधोनजीदवन-. 
त्वाज्च हेतोन्न हात्मक सर्ग खल्विदं॑ जगदित्युक्त 
यस्माज्जगज्जन्मस्थितिलया वेदान्तेषु प्रसिद्धास्तदेव:त्र 
इह्मति प्रतोयतें । तच्च परमेव ब्बह्या । तथाहि 
के यतो था इसानि भुतानि जायन्त; येन जातानि 
जीवन्ति; यत्प्रयन्त्यभिसं विशन्ति, सद्दिजिन्न। सस्थ तदबज़. 
ह्ात्युपक्रम्य श्रानन्दो ब्रह्म ति व्यजानात , आनन्दाद्ध- 
येव सल्विसमानि भुतानि जायन्तें इत्पादिता पुर्बामुवा, 
केप्रतिएादितानवबधिकात्िशयानन्दयो गिनो. विपश्चित्त: 
परस्माइ बहार एवं जगदुत्पसिस्थितिलया निर्दिश्यम्टो 
तथा “स कारण करणाधिपात्रिपों मे चास्य कश्षि- 
ज्जनिता -न चाधिपः इति दकरस्ाधिपस्थय जीउस्पा- 
धिपः पर ब्रह्मंब कारण व्यपविश्यते । एथं सर्वान्न 


( #८ ) 
परस्येब ब्रह्मणः कारणात्णं प्रसिद्धमू । श्रतः पर- 
ब्रह्मगों जातत्वात्तस्मिन्‌ प्रलीनत्वात्तेन प्राजनात्ादा, 
त्मकतया तादात्म्यघुपष््चम्‌ । अ्तस्सर्गप्रक/रं स॑- 
शरीर सर्वात्मप्ुत पर ब्रह्म शान्‍्तो भुृत्वोषासी- 
तंति श्रतिरेवपरस्यथ ब्रह्मणास्सर्वात्मकत्वघ्ुपपांथ 
तस्थोपासनमुपदिशति पर ब्रह्म हि कारणावस्थं 
कार्यावस्‍थं सुक्ष्मस्थुलबचिदच्षिद्व स्तुशरी रतया सबंदा 
सर्वात्मभुतम। एबंभुततादात्म्यस्य प्रतिपादने परस्य 
ब्रह्मगास्सकलहेय प्रत्यतीककल्यागुणाकरत्तं॑ न विरु. 
घ्यते; प्रकारसुतशरीरगतानां दोषारां प्रकारिण्पात्म. 
न्यप्रसड्भगत_, प्रत्युत निरतिशयेश्वर्यापादनेन गुणा- 


यव भवतीति पुवंसेदोक्तम । 

ग्रनुए--उपयु क्त शंका का खण्डन करते हुए सूत्रकार 
कहते हैं कि--सबेत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ । इस सूत्र का सर्वत्र शब्द बत- 
लाता दे कि सर्व खल्विदं त्रह्म ' ईस श्रूति में सर्व शब्द से 
निर्दिष्ट सम्पूर्ण जगत में ब्रह्म शब्द के द्वारा जगत्‌ की आत्मा 
रूध से पर ब्रह्म की आत्मा रन्प से ब्रह्म का ही विधान किया 
जाता है, जीब का नहीं । कक्‍्योंकि-प्रसिद्धोपदेशात्‌ ब्र्थात्‌-- 
तज्जलान्‌_ इस वाक्य में हेतु रूप से ' सर्व खल्विदं तरद्म ' यह 
प्रसिद्ध के सामान निर्देश किया गया है ) निश्चम ही यह सम्पूर्ण 
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जगत ब्रह्मात्मक है क्‍योंकि वह ब्रह्म से उत्पन्न है, उसका लय 
ब्रह्म में ही होता है तथा उसका जीवन ब्रह्म के ही ग्राधीन है । 
यह उक्त श्रुति में कहे जाने पर यह प्रतीत ड्ोता है कि जिस 
ब्रह्म से जगत को उत्पत्ति स्थिति और लय वेदान्तों में प्रसिद्ध 
हैं, वही ब्रह्म इस श्रुति में ब्रह्म शब्द से अभिहित किया गया 
हैं । वह परं ब्रह्म ही है | इस श्र्थे को पुष्टि इस प्रकार होती 
है कि--( तेत्तिरीयोपतिषद्‌ की भृगु वल्‍ली में- ) जिससे ये सभी 
भूत्त उत्पन्न होते हैं, उत्तन्न होकर जिसके द्वारा जीते हैं, और 
जिसमें लीन होकर मोक्ष को प्राप्त करते है, उसे जानो, वही 
ब्रह्म है; इस श्रुति से प्रारम्भ करके - "आनन्द ही ब्रह्म है, 
यह जानना चाहिए, झानन्द से ही ये सभी भूत उत्पन्न 
होते हैं इत्यादि वाक्य के द्वारा पहले के अनुवाद में प्रतिपा- 
दित सीमातोत सर्वोत्कृष्ट आनन्दाश्रय सर्वेज्ञ ( विपश्चित्‌ ) परं 
ब्रह्म से ही जगत्‌ को उत्पत्ति स्थिति एवं लय होते हैं ? यह 
निर्दिष्ट किया गया है | शौर - बही सम्पूर्ण जगत्‌ के कारण 
और करणाविपरूप जीबों के भी स्वामी हैं । उस परं ब्रह्म का 
न तो कोइ जनक हैं और न तो कोइ नियामक | इस श्रति 
में बतलाया गया है कि करणाधिप तो जीव है उसके भी कारण 
परं ब्रद्य ही हैं। इस तरह सभी वेदान्त वाक्यों में पर ब्रह्म 
की हो करणता प्रसिद्ध है | प्रतएव पर ब्रह्म से उत्पन्न होंने 
के कारण उसमें उसके लीन होठे के कारण ओऔद उसी के द्वारा 


( ६० । 

जीते रहने के कारण ब्रह्म जगत्‌ की श्रात्मा हैं श्रतएवं ६ सर्वे- 
खल्विदं ब्रह्म ' इत्यादि वाकयों में निर्दिष्ट जगत से ब्रह्म का ) 
तादात्म्य (अभेद ) सिद्ध होता हैं । अ्तएव-सम्दूय जगत 
जिसका प्रकार ( विशेषण ) है; सम्पूर्ण जगत्‌ जिसका शरोर है 
तथा जो ब्रह्म सम्पूर्ण जगत को आत्मा है उस परं ब्रह्म की उपासता 
शान्त होकर करनी चाहिए । 

इस तरह से श्रुति ही पर ब्रह्म का सर्वो को आत्मा 
हूप से प्रतिपादय करके उसकी उपासनाका उपदेश देती है| छार- 
णशावस्थावस्थित सूक्ष्म जडचेतन शरीरक तथा कार्यावसस्‍थाबवस्थित 
स्थूल जडचेतत शरीरक पर ब्रह्म ही सवों की नित्य ग्रात्मा हैं । 
इस प्रकार से तादात्म्य का प्रतिपादन करने पर परंत्रद्ष के 
ग्राखिल हेयप्रत्यनीकत्व तथा अखिल कल्याण गुणाकरत्व का 
विरोध नहीं होगा । क्योंकि जिस तरह शरीर के दोपों का 
आत्मा से सम्बन्ध नहीं होता है उसी तरह ब्रह्म के प्रक्रार तथा 
शरीर भूत जगत के दोषों का प्रकारी ग्त्मा ( पर बहा ) से संबंध 
होते का श्रसंग नहीं होने से तथा सॉमातीत ऐश्बय का प्रविपा- 
दन करने के कारण वे दोष भरी गुण रूप में ही प्रवर्तित हो 
जायेंगे यह में पहले ही कह चुका हूं । 


घुल-यहु् उ्रोवस्प सर्वतादात्म्प्युपपञत इति, तबतण , 
जीवाबा प्रतिशरीर भिन्नावासब्योेग्यतादात्म्यरंश- 
वात । युक्तस्पाप्यनधब्छिल्नसयरूपस्थायि जगलरदा, 
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ध््यं जगज्जन्मस्थितिप्रलयकारणत्वनिसिर्स न संभ- 
वबतीति #जगदव्यापारवर्जम्‌ इत्यत्र बक्ष्यते । जीव, 
कर्मनिमित्तत्वाज्जगज्जन्मस्थितिलयानां स एव कार 
शित्यपि न साधीयः ; तत्कर्मनिसित्तत्वेष्पीश्वरस्यंव 
जगत्कारखणत्वात_ । श्रतः परमात्मेवात्र ब्रह्मशब्दा- 
भिछघोयः: । इमसेव  सृत्रा्थमभियुक्ता बहुमन्वते । 
यथाह ब्रत्तिकारः #सर्व खल्विति सर्बात्मा ब्रह्मंश 

इति ॥ ११ 
प्रनु०-पूर्व पक्षी का यह जी कहना है कि जीधच का 
सर्वेशब्द बाच्य जगत से अभेद उचित सिद्ध होता है, तो यह 
भी कहना ठीक नहीं है । क्योंकि प्रत्येक शरीरों में रहने वाले आत्मा 
भिन्‍्त-भिन्न है. अ्रतएवं उनका परस्पर में अ्रभद होता संम्भन्र 
नहीं है | यद्यपि मुक्त जीव का स्वरूप सीमातीत है किर भी 
उसका जगत के साथ तादात्म्य होता संभव नहीं हैं । क्योंकि 
मुक्तात्मा जगत्‌ के जन्म, स्थिति श्लौर लय का कारणशा नहीं हो 
सकता है, इस बात को स्वयं सूत्रकार ही ब्रह्म सूत्र के चौथे ग्रध्याय 
में ' जगद॒व्यापारवर्जम्‌ ? सूत्र में कहेंगे । यह भी' कहना ठीक 
तहीं है कि जीवों के ही कारण नगत्‌ की सृष्टि, स्थित और 
लय होते हैं प्रतएव सृष्टि स्थिति तथा लय का कारण जीव 
ही है। क्योंकि जीवों के क्र्मों के सृष्टि श्रादि का कारण होने 


( ६२ ) 

पर भी जगत का कारण ईश्वर ही है । अतएव इस करैसर्व 
खल्विदं ब्रह्म श्रुति में व्रह्य शब्द से परमात्मा ही कहे गये हैं। 
ग्रभ्ियुक्त जन सूत्र के इसी भर्थ का भ्रधिक आदर करते हैं। 
जता कि वृत्तिकार घोधायन स्वयं कहते हैं--' सर्व खल्विदं ब्रह्म 
में सबों की भात्मा रूप से बतलाये गये, ब्रह्म शब्द वाच्य पर- 

मात्मा ही हैं । 

विवक्षितगरुणोपपतेश्व । १ २ २॥ 

मुल-वक्ष्यमारष भ्व गुणाःपरमात्मन्येबोपपद्चन्ते कंसतोम्यय:ः 
प्राशशरीरों भारूपस्सत्यसड्धूल्प झाकाशात्मा सर्वकर्मा 
सव॑ काम स्सरंगन्धस्सव रसस्सव सिदसभ्याक्तो5वाक्यना 
दरः इति । सनोमयः- परिशुद्धेन मनसंकेन ग्राह्म:, 
विवेकविभोकादिसाधनसप्तकातुगृही तप रमात्मो पासनतनि- 
रलोकृतेन ; हि मनसा गुह॒ते । अ्रनेन हेथ॑प्रत्यनो, 
ककल्याणैकतानतया सकलेतरंबिलक्षरपस्वरूपतो- 
चज्यते, मॉलिनमनोभिर्मलितानासेव प्राह्मत्वात्‌ । 
प्राशशरी र:- जगतिसब वां प्रारपानां धारकः:, प्रारो 
यरय शरोीरम झाणेयं दिधेयं शेषभूत व स प्राण; 
शरोरः । श्राधणेयत्वब्रिणेयत्वशेषत्वानि शरोीरशब्दप्र 
बृत्तिनिमित्ममित्युपपादयिष्यते । भारूप:-भास्गरूप:-; 
अप्राकृतस्ञासाधारणनिरतिशवकल्पाणदिव्यरुपत्बेन 


( ६३ ) 
मिरतिशयदीप्तियक्त इत्यथं: « सत्यसजुरुप:- श्रत्रति 
हतसंकल्प: । श्राकाशात्मा-प्राकाशबवत्सुक्ष्मस्वच्छरव, 
रूप: । सकलेतरकारण शुतस्याकाशस्णत्स सूत्र इत्ति 
वा श्राकाशात्सा + स्वयं ञ्र॒ प्रकशशे अच्यानपि 
प्रकाशयतीति वा श्राकाशात्मा ॥ सर्वेकर्सा-क्रियत 
इति कर्म, सर्व जगद्चस्य कर्म शझ्सों संद कर्मा, सर्बा 
वा क्रिया यस्यासाों सब कर्मा । सब काम:-काम्यस्त 
इति कामा: भोग्यभोगोपकरणादयः, ते परिशुद्धा: 
सब विधास्तस्य सन्तीत्मर्थं: । सब गन्ध: सब रस:- 
अझशब्दसस्पर्शमित्यादिना प्राकृतगस्धरसादिनि्ेधादप्रा 
कृता: स्वासाधारणा निरवध्ा निरतिशया: कल्यारगा: 
स्वभोग्यभुतास्सव विधा गन्धरसास्तस्थ सन्‍्तोीत्यणे: । 
सब मिदमसभ्यात्त:-उर्त रसपयनतं स्मिदर 
कल्याणायुणजातं स्वीकृतवान्‌ ॥ श्रम्यात्त: इति भुक्ता 
ब्राह्मणा दतिवत्कतंरि क्तः प्रतिफ्तव्य: । गअबाको- 
चाकः उक्ति;; सो5स्य नास्‍्तीत्यवाकी । कुत्त इत्याह 
अनादर इति + अवाप्तसमस्तकामत्देनादतंव्याभावा- 
दादररहित: । श्रत एवं. श्रावाकी--अजल्पाकः, 


[ ६४ । 


परिपूर्ण श्वयत्वाद्अद्या दिस्तम्बपर्यन्तं मिखिल जगत्त णी. 
कृत्य जोषमासीन इत्यथथं: । त एसे बविवक्षिता 


गुणा: परमात्मस्येबोपपद्चन्ते ॥ २ ॥॥ 

प्रनु--विवकक्षित गुणों का औजित्य भी परमात्मः में हो 
होने के कारण ब्रह्म शब्द वाच्य परमात्मा ही हैं| ( अब प्रश्न 
यह उठता है कि जो कहने की इच्छा का विषय बने उसे विच- 
क्षित कहते हैं'। और आापौरूषेय वेद वाक्य के द्वारा प्रतिषा- 
दित किये जानें वाले परमात्मा के गुण पुरुषों को इच्छा के 
विषय नहीं वन सकते हैं। प्रतएवं उन गुणों को विवक्षित पदसे सूत्र में 
कैसे कहा गद्य गया है १ इसी अ्रथ को हृदय में रखकर श्रीभा- 
प्यकार स्वामी जी कहते हैं--) विवज्वित पद वरक्ष्यमाण का 
वाचक है। अ्रतएव वक्ष्यमाण गुणों-का ओचित्य परमात्मा में 
ही सिद्ध होता है | आगे के वाक्य में श्षुति परमात्मा के गुरों 
का वर्णन करती हुई कहती है-- 

/ सतोमयः प्राण शरोरों भारूप: सत्यसंकल्प आकाशात्मा 
सर्वकर्मा सवंकाम: सर्वगन्ध: सर्वरसः सं्रसिदमम्यातोउवाबयनादर: 
इस श्रुति का मनोमयः शब्द बतलाता है कि परं ब्रह्म को 
सर्थथा शुद्ध मन के ही हारा जाना जा सकता है । अतएव 
विवेक, विज्ञोक आदि (६ पग्रभ्यास, क्रिया, कल्याण, अनवसाद और 
अनुद्ध रूप ) सावन सप्तक से अनुगहित तथा परमात्मा की 
उपासना से शुद्ध बने हुए मन के ही द्वारा ब्रद्यु को जाना जाता है । 
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इस मनोमय पद के द्वारा श्रुति परमात्मा के अखिल हेंसप्रत्य- 
तीकत्व तथा अखिल कल्याण गुणों का एकमात्र आश्रय होने के कारण 
उनके स्वरूप का स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण रूप से प्रतिपादन 
करती है । क्योंकि मलिन मन वालों के द्वारा तो मलिन बस्तु 
का ही ग्रहण हो सकता है परमात्मा का नही । 

श्रुति का प्राणशरीर :-- पद बतलाता है कि परमाःत्मा 
संसार के सभो प्राणों का धारक [ ग्राश्चय ) है | प्रागा जियवा 
शरीर भ्रर्थात श्राधेय विधेय तथा शेष भूत हो उसे प्राग शरीर 
कहते हैं | हम श्रागे चत्ूकर आरम्भणाविकरण में प्रतितादन 
करेंगे कि आधेयत्व, विधेयत्व एवं शेपत्व शरीर के प्रवृत्ति निभिल 
( व्वहार के कारण ) है। भारूप:-पद परमात्मा के भास्वर रूप वा 
बतलाता है । क्योंकि परमात्मा का दिव्य, तथा उनमें ही पेवल 
पाये जाने बाला सीमातीत कल्याण कारक दिव्य रूप होने के 
कारण वे श्रत्यन्त कान्ति युक्त हैं ; सत्यमंकल्प:- पद परमात्मा 
के अप्रतिहत संकल्प को बतलाता है। आराकाणात्मा-पद मे द्वारा 
श्रुति बतलाती है कि परमात्मा आकाझ्ष के समान सूध्म ट्रोल के 
कारण व्यापक तथा निर्मल हैँ | अथवा अपने से भिन्न सभी 
बस्तुग्रों के कारण भूत आकाश क्री भी परमात्मा आत्मा है, यह 
आकाशात्मा पद बतनाता है। अथवा परमात्मा को आताशात्मा 
कहने का ग्रभिप्राय है कि परमात्मा स्वयं प्रकाशित हैं ता : तथा 
स्वेतर समस्त वस्तुप्रों को प्रकाशित करता है । सर्व कर्मा & पद 
का अभिप्राय है कि-जो किया जाय उसे कर्म कहने हैं| गवाह 


( 


सम्पूण जगत जिप्तका कर्म है उसे सर्वकर्मा कहते हैं । प्रथा 
सभी लॉकिक क्रियाओं का च कि सद्बारक कर्ता परमात्मा ही हैं, 

अथवा सभी वदिक्ष क्रियाग्रोंके द्वारा च कि परमात्मा कीही झ्ारा- 
धना की जातो है ग्रतएव वह सर्वकर्मा है । सर्वकामः--जिन 
पदर्थों की कामना की जाय उन्हें काम शब्द से अभिहित किया 

जाता है। अ्तएवं भोग्य पदार्थ, भोगके साधन थ्रा द काम हैं । दे 
सभी प्रकार के दिव्य भोग्य एवं भोगोपकरणा परम्ग मा के ही है 

प्रतएव परमात्मा खबंकाम पदाभिधेय हैं। सर्वगत्थः सर्वरस-अशब्दम 
स्पशम्‌ इत्यदि श्र्‌ति परमात्माकरे प्राकृत गन्च आदिका निपेध करती 
हैं अतएवं पन्मात्मा दिव्धगन्ध एवं रसोंका प्रासाघारण आशय है । 
इस तरह परमात्माके गन्धरस दोष रहित, सर्वोत्कृष्ट. कल्याण मय, 
तथा उसके भोग्य भूत हैं। सवमिदमम्यात्त:--अर्थात्‌ परमात्मा ने 
उपयु क्त सभी रस पर्यन्त कल्याण गुणों को स्वीकार किया है । 
अभ्याक्त: पद में उसी प्रकार कर्ता अर्थ में क्त प्रत्यय समझना 
चाहिए जिस प्रकार ' मुक्ता ब्राह्मणाः के भक्त: पद म्रें कर्ता 
के अर्थ में क्त प्रत्यय है । अवाकी-वाक्‌ इक्ति को कहते हैं 
और उक्ति रहित को ग्रवाक्ी कहेंगे , इसका कारण वचलाती 
हुई श्रुति आनादरः परमात्मा को बतलाती है । चूकि परमात्मा 
अवाप्त समस्त काम है अतएव किसी का आदर | चाहता ) 
नहीं करता । अतएव वह ओआवाकी है। अ्रर्थात 


कु 


किसी से नहीं बोलता । पुरिपृर्ण ऐश्वर्य रूम्पन्न होंगे के कारण 


[ ६७ | 


ब्रह्म से लेकर एक स्तम्व पर्यन्त सम्पूर्ण जगत्‌ को तुच्छ मानकर 
चुपचाप ब्रह्म ग्रासीन है | यह श्रुति का भश्रर्थ हुप्ना । श्व॒ति के द्वारा 
विवक्षित इन सभी गुणों को उपपत्ति परमात्मा में ही होती 


है । 
अनपफ्तेस्तु न शारीरः । १। २ | ३॥ 


घूल-ताभम गणसागर पर्वालोचयर्ता खोत्तकल्पस्थ शरी. 
रतंवन्धमिबरवनापरिमितदु:खसंबन्धपोगस्यथ बद्धमुक्ता 
बत्पस्य जीवस्य प्रस्तुतगुणलेशसंबन्धान्‍्धोषपि नोप*- 
पच्चत इति नाल्मिव_ प्रकरणे शरोरपरिग्रहशडुनत 
आयत दइत्यथं; ॥ ३ ॥ 


ग्रनुग- उपयु क्त गुणों के उपपज न हो सकने के कारण 
बद्धयुक्त उमयाबध्यावस्थित जीव को शारीर [प्रात्मा] नहीं माना 
जा सकता हैं । 


गुणों के सागर उस प्रसिद्ध परमामा का पर्यालोचन 
करने वाले विचारकों को, जुगुनू के समान शरीर सम्बन्ध के 
कारण असीमित दुःख पाने के योग्य, बद्धावस्था एवं मुका- 
वस्था में रहने वाले जीव का प्रस्तुत ( मनोमयत्व, प्राण॒शरोरत्त 
आदि गुणों के लेश का भी सम्बन्ध नहों हो सकता है; अतएब 
इस ( सत्र खल्विदं ब्रह्म के ) प्रकरण में जीव को भात्मा रूप 


[ ६८ ] 
से स्वीकार करने की शंका नहीं हो सकती है । 


टिप्पणी-प्रश्न यह उठता है कि परम'ध्मा ही प्राश- 
मयत्व आदि गुणों का एक मात्र श्राश्रय केसे हो सकता है * 
क्योंकि ये सभी गुण मुक्त जीच्रों में मी हो सकते हैँ । इस शंका 
का समाधान करने के लिए अनुपपत्ते तु न शार्र रः' यह सूच |पब- 
तरित होता है । इस सूत्र का शारीर शब्द शरीरमस्त्रिग्स्थ इस 
बिप्रह के अनुसार आत्मा तथा शरोर को चतलाता है। इस 
सूत्र का अभिप्राय है कि उपयुक्त गुण जीवों में नहीं पाया जा 
सकता है | क्‍योंकि बद्ध जीव तो उपयुक्त गुणों के आश्रय हो 
नदीं सकते हैं, क्योंकि उनका असत्‌ संकल्पत्व, फमपराधीनत्व 
इत्यादि प्रसिद्ध ही है। मुक्त जीव भी इस प्रकरणमें ब्रह्म शब्द 
वाच्य इसलिए नहीं हो सकता है कि जिस तरह बद् जीब निग्ना 
हक सापेक्ष होकर निगृद्दीत हुआ करते हैं उसी तरह मुक्त नित्य 
जीव भी अनुग्राहक सापेक्ष होकर ही अनुगृद्दीत होते हैं। इस 
तरह बद्ध जीवों का निम्राहक तथा मुक्त जीख्ों का अनग्राहक 
एक मात्र परमात्मा ही है । अतएबं सर्वात्मा परमात्मा ही है 
कोई जीव नहीं । 


कमकतृ व्यपदेशाच्च । १ । २१ ४ ॥ 


मूल-#एतमित: प्रेत्याभिसंभविताइस्मोति प्राप्यतया परं ब्रह्म 
व्यपदिश्यते, प्राप्त्तता च जीवः श्रतः प्राप्ता जीव 


[ ६६ ] 


उपासकः, प्राप्यं पर ब्रह्मोपास्यमिति प्राप्तुरन्यदेबेद- 
मिति विज्ञायते ॥ ४ ॥। 
प्रनु ०-छानन्‍्दोग्योपनिषद्‌ के 'एतमित: प्रेत्याभिसंभावितास्मि' 
इस श्रुति में उपास्य [ कम ] परमात्मा और उरासक [ कर्ता ] 
का भेद श्रुति में बतलाये जाने के कारण भी यहां पर शारेर 
[ सर्वात्मा ] परमात्मा हीहै। यह सूत्राथ हुआ । 


छात्दोग्योपनिपद्‌ की इस संसार का त्याग करके पर- 
मात्मा को प्राप्त करने वाला हूँ [ छा० ३।१४४ ] इस श्र नि में 
प्राप्य रूप से पर ब्रह्म को बतलाया गया है और प्रापक रूप 
से जीव्र को बतलाया गया है। अतएब प्राप्त करने वाला 
जीव उपासक है. और प्राप्य पर ब्रह्म उपास्य है। इसलिए प्राप्त 
करने वाले जीव से प्राप्य ब्रह्म मिन्न ही है । यह पता चलता है। 


शब्दविशेषात्‌ । ११२१५ ४ 
मुल-- एप म आत्साध्तह दये इति शा रोरष्षष्ठया निर्दिष्ट:; 
उपास्थस्तु प्रथमया । एवं समानप्रकरणे वाजितां च 
श्र तो शब्दविशेषश्थ्यते जोवपरयोः, यथा कैंब्रीहिर्वा 
यवो वा श्यामाको वा श्यामाकतण्डुलो वा एकमय- 
पसन्तरात्मत्‌ पुरुषों हिरण्छ्यो घथा ज्योतिरधूसम इति। 
प्रश्न अन्तरात्मन्निति सप्तस्यन्तेद शारोरो निर्दिश्यते:; 


(३ जि) 


&पुरुषी हिरण्मयः इति प्रथमयोपास्य: । श्रतः पर 
एवोपास्य: || 


अनु >-शद्द विशेष के कारण भी आत्मा और राबा- 
ता परमात्मा में भेद प्रतीत होता हैं। एप आत्साउन्तड दये! 
इस श्र॒ति में शरीरधारी जीवात्मा का परष्ठ्यन्त पद मे केद्टरा 
निर्देश दिया गया है और उपास्य परमात्मा का प्रथमान्त पद के 
द्वारा निर्देश कियां गया है | उस्ती तरह इसके सदश ग्रकरण 
वाले बाज्ियों की श्रुति शतपथ ब्राह्मण में भी दोनों जीवान्मा 
ओर परमात्मा के निर्देश में शब्द भेद देखा जाता हू । ज॑से- 
धान यबव, सांचा; अथवा सांबा के चावल के ही समातन्त आत्मा के 
भीतर में यह द्रिण्यमय पुरुष ( परमात्मा ) धूम रहित ज्योति 
के समान विद्य ॥न है | इस प्र तिमें अन्यरा मत्‌ इस सःतम्यस्त 
पद के द्वारा शरीरी जीवात्मा का निर्देश किया गया & ओर 
पुरुषों हिरण्सय: इस प्रथमान्त पद के द्वारा उपास्य परमात्मा 
का निद्ेश किया गया है। अतएव परमात्मा ही उपास्य ह । 


टिप्पणी-- अन्तरात्सन्‌ पद सप्तम्यन्त है। क्योंकि 
आत्मनि इस सप्तमी के अथ में 'अब्ययं विभक्ति इत्यादि पाशि- 
नीय सूत्र के अनुसार अन्तर इस अंव्यय पद के साथ समास 
हो जायेगा । और विभक्ति का लुक होकर अच्तरात्मन पद 
शात्मा के सीतर के अथ में बनेगा । 
मुूल--इतश्न शारीरादनन्‍्य:-- 


[७१ ] 


स्सतेश्च | १ । ६ ॥। 
कसर्दस्यथ चाह हृदि सल्निविष्दों मत्तः स्मृर्तिश्ावमंपी 
हनऊूद यो मासमेवससंमगृढो जानाति पुदपोत्तमस्‌ 
#४ईश्वरस्सवंभतानां हुदवेशेप्जु न तिष्ठाति । आमय' 
न्सर्वेधतानि यन्त्रारूढानि मशाथया | तमेद गरणं ऋच्छ 
इति शारीरसुपासकं, प्रमात्मावं चोपएह्थ स्मतिदं्श 
यति ॥ ६ ॥ 
अनू०- इसलिये भी शरीरी जीवा-मा से परस्मात्मा मिज 
हे कि स्मतियाँ सी आत्मा से परमात्मा की सिम्नता बतलाती 
हैं। ( गीता १४१५ ) में भगवान हैं कि- है धान न 9 


सभी ग्राणियों के हृदय में प्रद्िप्ट हूं और मेरे ही अवीन जीयों 
को स्मरण, ज्ञान और विस्मरण हुआ काते है। (शी+ १४५ 


१४ ) में मगवाब्‌ बतलाते है कि- ज्ञानी प्राणी मुद्ठ इस तर 
से (पुरुषोत्त न) रूप से जानते है । (गी० १८।१ ) में भगवान 
कहते हैं कि- है अजु न सभी जीवों के हृदय में परमाता क 
निवास हैं । और वह आन्त्याश्रय देह नामक यन्यारू: साली 
जीत्रों को सदा नचाता रहता है | अनण्य हे आजु न | उ्पी पर- 
मात्मा की शरण में जाओ | ये सभी समृतत बाक्य शरीरनार! 
जीवात्मा को उपासक तथा परभात्मा को स्याश्य बसलाद  । 


टिपणी- उपयुक्त (गीता १४१५) वाक्य में प्रयुक्त 


कथा, 


(७२ ) 


सर शब्द जीबों का धाचक है, फ्योंकि जीवात्मा स्मरण इत्यादि 
काय को परमात्मा के परतन्त्र रह कर किया करता है | और 
यहीं पर यह बतलाया गया दै कि पुरुषोत्तम शब्दाभिधेय पर- 
मात्मा क्षरः और अक्षर दोनों प्रकार के जीवों से अ्रंष्ठ होने के 
कारण सभी जीवों से विजक्ञण हैं। ईश्वरः से भूतानां का 
सवभूत शब्द भी जीवों का ही वाचक है । 
मुल-भ्रभंकोकस्त्वात्त द््यपदेशाच्च नेति चेन्न निचाय्यत्बादेबं 
व्योमवच्च । १ । २। ७ ॥। 
ग्रल्पायतनत्वमर्भकोकस्त्वम्‌. तद॒व्यपदेशः । #एपष मे 
आत्माउन्तह दये इत्यणीयलि हृदयायतने स्थितत्वात्‌ 
#अ्रणीयान्‌ ब्रीहेवा धवाद्या इत्यादिताइरणीयर्त्वस्थ स्व- 
रूपेश व्यपदेशाच्च नाय॑ परमात्मा, श्रपि तु जीव एव, 
% सर्वंगतं सुसुक्ष्म॑ तदव्ययं यद्‌भूतोयोनि परिपश्यन्ति धीरा: 
एत्यादिभिः परसात्मनोष्परिच्छिन्नत्वावगभातू, जीवस्प 
चाराग्रपात्रत्वव्यपदेशादिति चेत्‌ । 


नतदेवम्‌, परमात्मैव हणीयानित्येग॑ निचाय्य- 
त्वेत व्यपदिश्यते; एवं निचाय्यत्वेन- एज द्रष्टव्यत्वेन; 
एवमुपास्यत्वेनेति यावत्‌ ! न पुनरणीयस्त्वमेवास्य रव- 
रूपसिति । व्योसवच्चाय व्यपदिश्यते-- स्वाभाविक 


( ७३ ) 


भ्रहुत्शं चाञब व्यपधिश्यते--कज्यायान पृरशथिब्या दयाया, 
संन्तरिक्षाज्ज्यायान दिनो ज्यायानेभ्यो लोफेम्थ एृत्ति | 
परत उपासनाभंमेवाल्पत्वब्यपदेश: । 


अनू०-शारीर के अल्ययतनत्व तथा स्वृरूपत; अल्पत्व 

की श्र तियों के द्वारा वतज्ञाये जाने के कारण बह परमात्मान 
होकर जीव द्वी हे, तो यह भी शंका ठीक नहीं, क्योंकि उपासना के 
ही लिए श्र तियां परमात्मा को खरूपतः अल्प तथा अल्पायतन 
बतलाती हैं। शारीर [आत्मा] गुफारूपी उत्तम निधास स्थान 
को सूत्र का अभकोऋणस्त शब्द बतल्लाता है। और स्वरूपतः शारीर 
के अल्पत्व व्यपदेश को सूत्र का तद्ब्यपदेश पद बतल्लादा है । 
&न्दोग्योपनिषदूु की एप मे आत्मान्तह दये” यह अति बत- 
लाती है कि शारीर [आत्मा] से हृदय रूपी शुफा (गृह। में स्थित 
है । तथा-- अणीयान्‌ बीहेवां यवादवा' यह श्रुति शारीर कं 
हि एवं यत्र से भी अल्पतर बतलादी हुई उसे रुदझूपत: 
अल्पत्व का प्रतिपादन करती हैँ | अतएव यह परमात्मा नहीं हो 
सकता । अपितु बह जीव ही है, दर्योक्ति परमात्मा के अपरिनिदछ 
जत्वका प्रापाद न करती हुई श्रुति कहत्ती हैं कि जो परमात्मा सबों 
भें व्याप्त होने के कारण सबंगत, ज्ञानेर्द्रिय एवं कर्मन्द्रिय आदि 
का अविषय होने के कारण तथा बविशुद्ध मन के ही द्वारा केवल 
शुड्ीत होने के योग्य सुसूक्ष्म हैं, उसमें कोई भी स्वरूपत; विकार 
नहीं होता, और छाती जन जिसे सम्पुणुं जगत्‌ का एकमात्र 


( है. ) 


कारण रूप से जानते हे । और श्रुतियां स्वयं जीव को ग्रर 
के श्रग्न भाग के समान अल्प वतल्लावी हैं। अत उपयुक्त 
शारीर शब्दामिधेय परमात्मा नहीं दो सकता है । दो पू्पत्नो 
ँ। यह कथन उचित नहीं है-क्योंकि द्वण्टव्य रूप से यानी उपास्य 
रूप से परमात्मा को ही अणीयान्‌ [ अल्मतर | श्रति कतल्ाती 
है | किन्तु परमात्मा में स्वरूप अल्पतरत्व ही नहीं है क्ष्योंक्ि 
श्र्तियाँ उसे विस्तृत आकाश के समान मंत्र बतल्लानी है। 
परमात्मा का ही स्वाभाविक महत्त्व बतलाती हुई श्रुतियाँ कहती 
हैं कि- परमात्मा प्रथिवी, अन्तरिक्ष, द्यूलोक तथा इन सप्मी 
लोकों से महान है । अतएब उपासना के ही लिए श्रुतियां पर- 
मात्मा को अल्पवर बतलाती हैं । 
मूल-तथाहि “सर्व खल्विद॑ ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपा- 
सीतेति सर्वोत्पत्तिप्रलघकारणत्वेल सर्बस्थात्मतया$नुप्र, 
वेशकृतजीवयितृत्वेन च सर्वात्मक ब्रह्मोपासीतेत्युपासनं 
विधाय #श्रथ खलु क्रतुमयः पुरुषों यथाक्रतुररिमंल्लोके 
पुरुषों भवति तथेतः प्रेत्प भवतीति यथोपासन' आप्य. 
सिद्धिमभिधाय ४स क्रतु' कुर्वोत्ेति गुणविधानाअंम्रुपा- 
सनमन था #सनोमयः प्राणशशरोरों भारूपश्सत्यतड्ाल्प 
आ्ाकाशात्मा सर्मकर्मा सर्वकामस्पर्गगन्श्रत्सर्व रपस्सर्ब- 
मिदसभ्यात्तोध्वाक्यनादर: इति जगदेशवर्यचिशिष्टस्प 


( ७५ ) 


स्वखूयगुरांश्वोपादेधान प्रतिपाद्य “एज मे आत्माधस्त- 
है ३प$शीयात्‌ ब्रीहेवाँ यवाहा स्वाहा श्याशाकाद्ोा 
श्यामाकतण्डलाहा इत्युपासकस्य हृब्येड्शीयसल्वेन तदाः 
त्मतयोपास्थस्थ परमपुरुषस्थोपाप्तनाथमभवस्थानपुक्त्ता 
#उब मे शात्मापन्तह बये ज्यायान_ प्रथिव्या ज्यायान- 
व्तरिक्षाषज्यायान दिवो ज्यायानेश्यों लोकेम्पस्सबंकर्मा 
सर्वकापस्सबंगन्वस्सदंरसस्सदंसिदसभ्यात्तो5वाक्यन।द र: 
इत्यन्तह दयेड्बश्थितस्थोपास्थभानस्य प्राप्याकारं निर्दिश्य 
कएब मे आात्माइउन्तह दय एतदब्रह्म इत्येग॑शुत पर ब्रह्म 
परमकाहण्येनास्मदुज्जिजीवधिषयाउत्सद्धुदये सबझिहितमि- 
तीदमनुसन्धान' विधाय #एतमितः प्रेत्याशिसंभवित - 
ध्मीति यथोपासन प्राप्तिनिश्चवयानुसन्धान च॑ विधाय 
ऊइति पस्य स्थादद्धा न विचिकित्साउस्तीत्पेनंजिधप्नप्प 
प्राव्तिनिश्चयोपेतस्थोपासकस्य प्राप्तों न संशयो5स्तीत्थुप- 
संहृतम । श्रत उपासनाथंमर्भकोकस्त्वसश्शीयहत्थं थे ॥७। 
अनु ०--ऊपयु क्त अथ की सिद्धि निम्न प्रकार से होती है- 
* बह सम्पूर्ण जगत ब्रह्मात्मक है | शान्‍्त होकर उसकी [ जगत्‌ 
की | सृष्टि, संहार झ्।र पालन रूप से उपासना करे यह श्रुत्ति 


( ७६ )॥ 


सम्पूण जगत्‌ की सृष्ठि एवं प्रलय. के कारण रूप से, और 
सबाँ की प्रात्मा रूप से प्रविष्ट होने के कारण जीरा वा रूप 
से सवत्मिक ब्रह्म को उपासना करनी चाहिए, इस तरह -पासना 
का विधान करके, निश्चय ही पुरुष क्रतुं | उपासना ] भर है , 
पुरुष ( जीव ) इस लोक में जंसी उपासना करता है, देन्‍्पात के 
पश्चात्‌ बसा ही होता है। । इस श्रुति के द्वारा उफणना के 
अनुसार प्राप्ति की सिद्धि को बंतलाकर, ' अतएव व्प की 
उपासना करती चहिए ' इस श्रुति के द्वारा गुणों का विधान 
करने के लिए उपासना का अनुवाद करके, “साधन “प्तका 
अनुगृहीत तथा उपासना के द्वारा शुद्ध मन के द्वारा हैं! जानने 
योग्य अन्तयोमी, स्त्रयंप्रकाश, सत्यसंकल्प, आकाश « उद॒श 
व्यापक सभी कर्मों के प्रेरक, दिव्य एवं परिशुद्ध भोग्य ओगो- 
पकरणादिसम्पन्न, दिव्य एवं परिशुद्ध रसों तथा गन्धों . युक्त 
परमात्मा ने इस सम्पूर्ण गुण समूह को स्वीकार क्रिया परवाप्त 
समस्त काम होने के कारण किसी वस्तु की स्वृह्या न ने से 
स्पृर्ण जगत को तृशुवत्‌ श्रनादरणीय माचकर उदाप्रीझघ :श्त्मा 
प्रवस्थित हैं! इस श्रुत के द्वारा जगत्‌ के सम्पूर्ण ए याँ से 
विशिष्ट परनात्मा के उपादेय धुणों तथा स्वरूप का. रपादन 
करके - यह हृदय के स्रीतर रहने वाला परमात्मा * ४, यव, 
सरसों, सांवा तथा साँवा के चावल से भी छोटा है” ४ श्रृति 
के द्वारा उपापक के हृदय में ग्रल्पतर रूप से उ: 5 की 
आत्मा रूप से उपासना करने के लिए परम पुरुष ६ :्थति 


( ७७ ; 


गे दतलाकर, यह मेरे हृदय में आत्मा रूप से विद्यमान 
परमात्मा पूथिव्ी, भ्रन्तरिक्ष ह लोक तथा इन सभी लोकों से 
महाब्‌ है, वह सभी क्रियाग्रों का प्रेरक, सभी दिव्य गन्धों 
एवं रसों से परिपूर्ण जगत्‌ से निस्पृह्ठ तथा उदासीन है ), इस 
श्रुति के द्वारा हृदय के भीतर विद्यमान उपास्यमान परमात्मा 
को प्राप्य श्राकारों का निर्देश करके “यह ब्रह्म मेरे हृदय में मेरी 
आ्ात्मा रुप से विद्यमान है, इस श्र्‌ ति के द्वारा उपयुक्त प्रका- 
रक् परम ब्रह्म करुणा करके हमारा कल्याण करने को इच्छा 

हमारे हृदय में प्रविष्ट हैं, इस प्रक्कार के ग्रनुसन्धाव का 
बिधात करके, मृत्यु के पश्चात इस परं ब्रह्म को मैं प्राप्त करने 
वाला हू । इस श्र्‌ ति के द्वारा उपासना के अनुल्तार निश्चय ही 
फन की प्राप्त होगी, इस तरह के अनुसन्धान का विधान करके, 
'इस प्रकार से जिम्तको निश्चय हैं। निश्चय ही उसको परमात्मा की 
प्राप्ति में कोई सन्देह नहीं है । (छा? १॥१४॥४)१ इस श्र त्ति 
के द्वारा उपसंहार किया गया है कि जिस उपासक को उपयु बंत 
प्रक्रार के प्राप्य भृत परमात्मा की प्राप्ति में कोई सन्देह नहीं 
है | अतएव श्रृति में परमात्मा के आयतन ( निवास स्थान ) 
के श्रल्पतरत्व, तथा उसके रुप के अल्पत्व का निर्देश इसकी 
[परमात्मा की | उपासना के लिए करती है । 


घुल-संभोश्प्राप्तिरिति चेत्न गेशेष्यात्‌ 4१0२।८॥॥। 
जीवस्पेव परस्यापि ब्रह्मणश्शरीरान्तर्गतित्वमम्युपगत 


2] 


छ्पघ ) 


चेत, तद्देव शरीरसंबन्धप्रयुक्ततुखदुःखोपभोगप्राप्ति- 
र्ति चेत. तन्न, हेतुनशेष्पात्‌ू-नहि शरीराम्तर्गतित्व' 
मेव सुखदुःलोपभोगहेतु:; अपि तु पुण्यपापरूपकर्म पर- 
वशत्वम, तत्वपहुतपाप्मन: परमसात्मनों ने संभवति | 
तथा च शुतिः #लषोरवग्य: पिप्पल स्वाइत्ति प्रवश्त- 
जस्यों अ्रभिचाकशीतोीति इति ॥८॥॥ 


अनु०- यदि यह कहा जाय कि शरीरान्तवर्ती मानने 
पर परमात्मा को भी उसी तरह से सुस्त दुःख आदि का उप- 
भोक्ता मानना होगा, जिस तरह की शरीरान्तवती जीवाव्मा 
सुखादि का भोक्ता है, तो यह कद्दना उचित न होगा क्‍योंकि 
सुखादि का उपभोक्ता जीव पुण्य पापादि कर्मों के बन्चन के 
कारण होता है; कर्मों के बन्धन में नहीं रहने बाला परमात्मा 
सुखादि का उपभोक्ता केसे हो सकता है ? यह सूत्र का अर्थ 
हुआ । 


यदि जीव के ही समान परं॑ ब्रह्म को भी शरीरान्तर्व॑र्ती 
साना गया तो किर बह जीव के ही समान शरीर सम्बन्ध के 
फारण सुख दुःख आदि का उपभोक्ता होगा । तो यह कहना 
उचित नहीं दे । क्योंकि देतु बेशेष्यात्‌- अर्थात्‌ शरीरास्तबंर्ती 
होना ही सुख दुःख भोगने का कारण नहीं हैं, बल्कि पुण्य पाप 


रूपी कर्मों के पराधीन होना दी उसका कारण है । परमात्मा 


[ ७ ] 


तो कर्मों के परतन्त्र हैं नहीं, क्योंकि श्वेताश्वतर श्र॒ति बतल्ावी 
है कि उन दोनों | जीवात्मा एवं परमात्मा ] में से एक [ पर- 
मात्मा] के फल का उपभोग किये बिना ही देदिप्यमान 
रहता है । 

अन्नरधिरूणण का प्रारम्भ 


धुल-यद्वि परमात्मा न भोक्ता, एवं तहि सर्जत्र भोक्तृ. 
लया प्रतीयमानों जीव एवं स्यादित्याशडून्याहु- 
अ्रत्ता चराचरग्रहणात्‌ ।॥१।२१९॥। 
कठवलल्‍लीष्वाम्नायते # यस्य ब्रह्म छा क्षत्र था 
उभे भवत शोदनः । सत्युर्वस्योपसेच्ान' के इत्था बेद 
यत्र सः । इति | श्रत्नोदनोपसेचनर्साचितो5त्ता कि जोव 
एवं. उत परमात्मेति सन्दिह्यते। कि युक्तम्‌ ? जीब 
इति । कुतः ? भोवतृत्वस्प कर्मनिमित्तत्वाज्जीदस्येव 
तत्संभमवात । 
अनु ०- अब प्रश्न यह उठता है कि यदि परमाप्मा 
कर्मों के फल्लों का भोक्ता नहीं है तो फिर सब जगह जहाँ कीं 


भी भोक्ता रूप से जिसकी ग्रतीति दोती है बह जीव ही होगा, 
यह शंकर करके ऋहते है- 


अत्ता चराचर ग्रहणात्‌ «» ॥१।२॥६॥ 


( 5० ) 

अर्थात्‌- यस्‍्य ब्रह्म च॒ क्षत्रं च इष्यादि श्रुति में प्रदीय- 
मान भोक्‍ता परमात्मा ही है क्‍योंकि चराचर का भोकता पर- 
मात्मा ही हो सकता है। ( कठवल्ली १।२।२५ ) में यदू खाम- 
मस्तान किया गया है कि-- जिसका ब्रह्म ज्ञत्रात्मक सम्पूर्ण जग] 
ओदन ( भावरूपी भोग्य विशेष ) तथा सत्यु डपसेचन [| दाल ] 
का काम करती है, उचडो कौत जानता हे ३" इस्र श्रुति में 
भात और दाल से सूचित चराचरात्मकू जगत्‌ का भोक्‍ता 
क्या जीव है ? अथवा परमात्मा? यह शंका होठी हैं । क्या 
मानना ठीक है  पृवपत्ती का कहता है कि वह जीब है ! 
क्योंकि--मोक्तत्व घम कर्मजन्य ही होता हैं | अतएव वह जीव 
में ही सम्भव है ( क्योंकि जीव्र ही कम फलों का भोक्ता होता 

है, परमात्मा नहीं | ) 
मूल-अन्नोच्यते- श्रत्ता चराचरप्रहश्यात | असा परमा 
त्लेव । कुतः ? चाराचरग्रहुणात >चराजरस्थ कुत्स्त 
स्थासृत्व॑ हि तत्येच संभवति । थे चेद कर्मनिमित्तं 
भोक्तृत्तम_, श्रषि तु जगज्जन्मस्थितिलयहँतुशुवस्य 
परस्य बरह्मरों विष्योस्तहत त्वम, असोत्ध्यमः पार- 
माय्वोति तद्विष्णों: परम पदम_ इत्यन्रेद दर्शवातत_। 
तेथा थ अमन त्युय॑स्थोपसेच्ननसिति बचनात ; ब्रह्म 
ज क्षत्र चेति कृत्स चराचरं जगविहादनीयौदनत्वेन 
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गंहाते । उपसेचन हि नास स्वयभद्यमानं सद॑न्यस्योदन'- 
हेतु: | प्रत उपसेचनत्वेन मृत्योरप्यद्ममानत्वात्तदुपसिध्य 
मानस्य कृत्स्नस्य ब्रह्मक्षत्रप्बकस्थ जगतशभ्रवराचरस्या- 
दनमत्र विवक्षितमसिति गम्यते । ईदुश चादनसुपसंहार- 
एवं । तस्सादीदर्श जगंदुप संहारित्वरूपं॑ भोक्तृत्व॑ 
परमात्मन एवं ॥ ९॥। 
उपयुक्त श्रकार का पूर्वपक्ष उपस्थित होने पर सिद्धान्त 
फो बतलाया जाता है | अत्ता चराचर ग्रहणात्‌ । अतः भोकता 


परमात्मा ही है; क्योंकि सम्पूण चराचर का उपभोक्ता परमा- 
समा ही हो सकता हैं। यह चराचर का भोकक्‍तृंत्व कर्मजन्य 
नहीं हो सकता है, अपितु संसार की सृष्टि, स्थिति और जय 
के हेतुभूत परं त्रह्म विष्णु का ही संहार कतठ त्व निम्न इस 
प्रकरण की श्रुति बतलाती है| वह है-- वह उस अचिरादि 
मार्ग के अन्त में परमात्मा के उस श्रेष्ठ पद ( बेकुण्ठ लोक ) 
को प्राप्त करता है और मृत्यु जिसके उपसेचन का कार्य 
करती है इस श्रुति में- ब्रह्म और ज्षत्र शब्द के द्वारा सम्पूर्ण 
चराचर का भोक्तव्य ओदन रूप से ग्रहण होता है। उपसेचन 
उसे कहते हैं जो स्वयं खाया जाता हुआ दूसरे के खाये जाने का 
का कारण बने । ( उपसेचन दाल को कह्दते हैं- जिस तरह खाने 
वाला दाल फो तो खाता ही हैं किन्‍्तु उसी दाल के सहारे वह 
भात को भी खा जाता है |) अतएवं उपसेचन कहे जाने से स्वय॑ 
म्‌त्यु भी परमा माका भक्ष्य है ! इसलिए उसके द्वारा उपसिच्यसान 
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सम्पूर्ण ब्रह्म ज्तरात्मक चराचर जगत्‌ का भोजन यहाँ पर विव्षित 
है- यह ज्ञात होता है । और इस अकार भोजन उपसंध्ार [| लय ] 
ही कहलाता है। अतएबं इस प्रकार का उपसंहार कर्तृव रूप 
भोक्तूल परमात्मा का दी ध्म हो सकता है । 
प्रकररशाच्च । १।२। १० |) 
पधुल--प्रकरणं चेद॑ परस्येव ब्रह्मणः- कऋमहान्तं विभसात्माने 
मत्वा धोरों न शोचति शैनायमात्मा प्रवचनेन रभ्यों 
न मेधया न बहुना श्रुवेल । यभेवंद बूखते तेन लब्यस्त- 
स्येष आत्मा विदराते तन, स्वाम्‌ ॥ इति हि अकृतम 
#&क इत्था बेद यत्र सः इत्यपि हि. तत्प्रसादाद॒ते तस्थ 
दुरबबोधन्वमेव पूर्वप्रस्तुत प्रत्यभिज्ञायलि ॥॥ १० ॥ 
प्रनुए--प्रकरण के कारण भी यह. भोकक्‍्तृत्व परक्ात्मा 
का ही धर्म हो सकता है | क्योंकि यह प्रकरण भी पर ब्रह्म 
का ही चल रहा है । कठोपनिषद्‌ की “महान्तं विभुमात्मात्मानं 
मत्वाधीरो न शोचति? श्रुति बतलाती है कि--उस गुणतः एवं 
स्वरूपतः महत्त्व गुण सम्पन्न व्यापक परमात्मा का मनन करके 
ब्रह्मतानी शोक से मुक्त हो जाता है । इसी प्रकरण की एक 
दूसरी श्रुति बतलाती है कि परमात्मा की प्राप्ति प्रवचन फत्क 


निद्व्यासन से नहीं हो सकती हैं, न तो भतन्न से और न तो 
बहुत श्रवण करने से ही । यह परमात्मा जिसको रदयं बरण 
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कर लेता है, उसी के द्वारा प्राप्त हो सकता है, और उसी के 
लिए यह अपना भ्रखिल कल्याण गुणगणाकर रूप सम्पन्न भ्रपने 
दिव्य मंगल विंग्रह को अभिव्यक्त कर देता है। यही प्रस्तुत 
प्रकरण है । यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च' इस श्रुति का 'क इत्था वेद 
यंत्र सः यह झ्रश बतलाता है कि-- परमात्मा को हूपा के 
विना जिस रूप से परमात्मा मृत्यु के साथ इस सम्पूर्ण जगतू 
को खा लेता है, उसे कौन जान सकता है ? प्र्थात्‌ कोई नहीं । 
प्रतएव यह श्रुति भी पूर्व प्रस्तुत दुख-वोधत्व को बतलाती 
है ॥ १० ॥ 
पुल-भ्रथ स्थात्‌-- नाय॑ ब्रह्मक्षत्रोदनसुचचितः पुरुषो5पहतपा- 
प्या परसात्मा, श्रनन्तरम्‌ “ऋते पिबन्तो सुकृतस्य 
लोके गुहां प्रविष्ठों परमे पराध्यं । छायातपो ब्रह्म- 
विदो बदन्ति प्चाग्नयों ये जे तिराचिकेता: ६ 
इति कर्मफलभोकतुरेव सद्वितीयस्थामिधानात्‌ । हविती 
यश्च प्राणी बुद्धिवाँ स्‍्थात्‌ । ऋतपान हि कर्मफल 
भोग एव; स॒ च परपमात्मनों न संभवति; बुद्धिप्राण 
योस्तु भोवतुजींबस्पोपकरणभुतयोयंथा कथछ्चित्पाने 
ध्वयस्संभवतीति तथोरब्यतरेश सद्ितीयों जीव एवं 
प्रतिपाद्यते । तदेकप्रकरण त्वात्पूर्गप्रस्तुतोध्ताषपि स एच 
भवितुमहंतीति । 
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प्रनुए--यदि पृवपक्षी यह शंका करें कि प्रस्तुत श्रति में 
ब्रह्म क्षत्रर्पी ग्रोदन तथा उसके भोक्‍ता द्वारा सूचित कर्मों के 
बन्धत से रहित परमात्मा नहीं हो सकते हैं । क्योंकि इसके बाद 
में आने वाली ( क० १॥३।२ ) श्रुति बतलाती है कि--कर्मों के 
फूलों को भोगते के लिये बुद्धि और जीव प्रवेश करके शरीर के 
भीतर उत्तम्त स्थान में छाया श्रौर गश्रातप के समान विद्यमान 
है, इस बात को ब़ह्दवेत्ता, पञ्चाग्नियां तथा तीत बार नाबिकेत 
अ्रग्ति का चयन करने वालों का कहना है । इस श्र ति में 
सद्वितीय कमंफलों के भोक्‍ता जीव को ही बतलाया गया है। 
जीब के साथ रहने वाला दूसरा प्राण अथवा बुद्धि हो सकती 
है । ऋत पान कर्म के फलों के भोग को ही कहा गया है। 
और कम के फलों का भोक्‍ता परमात्मा नहीं हो सकता है। 
प्रौर बुद्धि तथा प्राण तो मोक्‍्ता जीव के उपकरण हैं अ्तएव 
किसी प्रकार उनका पान (कर्म फल भोग ) में सम्बन्ध हो 
सकता है | भ्रतएव उन दोनों में से किसी से ही युक्त जीव 
को सद्वितीय रूप से श्र्‌ ति प्रतिपादित करती है । उन दोनों का 
प्रकरण एक होने अथवा पूब॑ प्रस्तुत होने के कारण चराचर का 
भोक्‍ता जोब हो हो सकता है । 

टिप्पणी--ऋतंपिवन्तौ श्रूति के अर्थ का जीव परक 
वर्णन पूर्वपक्षी के मतानुसार अनुवाद में किया गया है । इस 
श्र्‌ति का सिद्धान्तानुसारी अर्थ इस प्रकार है-छाया के समान 
अल्पज्ञ उपासक जीव तथा आश्रातप के समान सर्वज्ञ परमात्मा इस 
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मानव शरीर में ही; प्रवेश करक गत्युत्तम हृदय गुफारूपी स्थान 
में विद्यमान हैं | जीवात्मा ग्रपने कर्मों के फल का भोग करने 
को लिए शरीर में प्रविष्ट है तथा परमात्मा अन्तर्यामी रूप से 
प्रपने सत्य संकल्प जन्य लोला रस का अनुभव करने के लिए 
प्रविष्ट है । इस बात को ब्रह्मवेत्ता पञ्चाग्नियां तथा तोन बार 
नाचिकेत अग्नि का चयन करने वाले लोग बतलाते हैं । प्रस्तुत 
श्रुति का भअ्श्निप्रांय है कि यद्यपि उपास्य परमात्मा उपासक 
जीव के हृदय में विद्यमान है, फिर भी वह पग्रपने उपास्य पर- 
मात्मा को नहीं पहचान पांता है । पहले की बल्‍ली में तीन बार 
नाचिकेत अ्रग्तिके चयन को मोक्ष प्राप्तिका साधकतम वबतलाया गया है 
अतएब जिणाचिकेत शब्द से उक्त साधत को अपनाने वाले आप्त 
पुरुषों का ही निर्देश किया गया है| श्र॒ति में निदिष्ट पडूचार्नियाँ 
निम्न हैं-गाहंपत्य अग्नि, दक्षिणार्ति, आहवनीयारिन, सभ्याग्नि 
तथा आवसधागिनि । 


मुल-तत्रोच्यते- 
गुहां प्रविष्ठावात्मानों हि तहरशनात_ । १ ॥२ ।११॥ 
न प्राणजोीबों बुद्धिजीवों वा गुहाँ प्रविष्टाबृत 
पिवन्तावित्युच्येते; श्रपि तु जीवपरमात्मानो हि तथा 
व्यपदिश्येते | कुतः ? तह॒शनात । शअ्रस्मिन_ प्रकरणे 
जीवपषरयोरेव गह्प्रवेशव्यपदेशों दृश्यते | परसात्मन- 
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स्तावत_ करत दुर्दंश गृढमनुश्रविष्ठ गुहाहित' गह्नरेष्ठं 
पुराणमं । अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं म॒त्वा धीरो 
हषंशोकौ जहांति । इति। जीवस्थापि “था प्राणेन 
संभवत्यदितिदबताभयी । शुहां प्रविश्य तिष्ठन्ती था 
भूतेभिव्यंजायत | इति । कर्मफलास्यत्तीत्यदितिर्जोच 
उच्यत | प्राणेन संभवति- प्राणेन सह बततें । 
देवतामयी-इन्द्रियाधीनभोगा । गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ती- 
हृवयपुण्डरीकोदरवर्तिनी | धरृ्त भिब्यंजायत- प्रृथिष्या- 
दिभिशृ तस्सहिता देवादिख्पेश विविधा जायतें । 
एवं वे सति #ऋत पिबन्ताब्रिति व्यपदेश: छंन्निंणो 
गच्छन्तोतिबत्प्रतिपत्तब्य: । यद्वा-प्रयोज्यप्रयोजकरूपेण 
पाने कतु त्वं जीवपरयोरुपप््यत ।११। 
श्रनुए--उपयु क्त प्रकार का पृबपक्ष उपस्थित होनेपर सूत्रकार 
कहते हैं--गुहां प्रविष्टावात्मानों हि तद्दशेनात्‌ ॥ १२११ ॥* 
ग्र्भात्‌ श्रुति में हृदय ग्रुफा में जीवात्मा एवं परमात्मा ही प्रवि- 
ष्ट रूप से बतलाये गये हैं क्योंकि इस प्रकरण में उन दोनों 
को ही हृदय गुफा में प्रबिष्ट रूप से श्र॒ति में प्राण जीव अथवा 
बुद्धि एवं जीव ऋत का पान करने में प्रविप्ट नहीं बतलाये गये 
हैं। बल्कि उक्त प्रकार से जीवात्मा एवं परमात्मा को ही बत- 
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लाथा गया है। क्योंकि--तददशंतात्‌' प्र्थात्‌ इस कठोपनि- 
पद्‌ के अ्करण में जोबात्मा एवं परमात्मा का ही हृदय गुका में 
प्रवेश देखा जाता है | परमात्मा के प्रवेश का प्रतिपादन करती 
हुई (क० १२१२ ) श्रुति कहतौ है कि--डपथु कत श्रवण आदि 
के द्वारा अ्रलभ्य होने के कारण दुदंशे, भ्रपनी दंवी गुणमयी 
मायारूपी जबनिका में छिपे हुये धम्पुर्ण जगत में श्रन्तर्चामी रूप 
से विद्यमान हृदय रूपी गुफा में छिपे हुये हृदयरूपी श्रति संकीण 
हृदय प्रदेश में ग्रन्तयोमी रूप से प्रविध्ट अथवा ब्रह्मादि के लिए 
भी दुष्प्रदेश वेकुण्ठ लोक में रहने वाले, सम्पूर्ण जगत्‌ के एकमात्र 
प्रभिन्न निमित्तोपादान कारण होने के कारण पुराण (क्‍योंकि 
कारण कार्य की अपेक्षा पुराना होता है | ) तथा अध्यात्म योग 
के द्वारा प्राप्य परमात्मा का मनन करके जअद्बाज्ञानी वेषथिक हर्ष 
एवं शोक का परित्याग कर देता है । 

ज्ञीव के भी हृदय गुफा में प्रवेश रू समर्थन निम्न 
श्रुति करती है-- 


या प्राणेत संभवत्यदिति देंबता मयी । 
गुहाँ प्रबिष्य तिष्ठन्ती या भूतेभिव्येजायत ॥ 
( क० उ० ७।१।७ ) 


इस श्रृति का प्र्थ इस प्रकार है-जों कर्म के फलों का 


भदति--वह प्राण के साथ विद्यमान है। देवतामयी- भोर 


न. 


( ८८ ) 


वह इन्द्रियों के श्रधीन रहकर भोग करता है । गुदा प्रविश्य 
तिष्ठन्ती-ह॒ृदय कमल के भीतर उसका निवास है । पृथिवी 
ग्रादि भूतों से संयुक्त होकर वह देव झादि अनेक रूपों को 
धारण करता है । 
इस तरह ऋतं पिबन्तो का ग्रथें- 'छत्रिणों यान्ति' न्याय 
से परमात्म प्रक भरी समभना चाहिये | ( यदि कहें कि छ त्रिणो 
यान्ति न्याय को मानने पर तो लाक्षणिक अर्थ को स्वीकार 
करना होगा । तो मुख्यार्थ को देखें । जिसे यद्वा इत्यादि वाक्य 
के द्वारा कहा जारहा है |) अथवा कर्म फलों के भोग में भोक्‍ता 
जीव का प्रेरक रूप से श्रुति परमात्मा को वतलाती हैं । 
बिशेषणाच्च | १२ । १२। 
घूल-गअ्स्मित्‌ प्रकरणे जोबपरमसात्मानावेवोपास्थत्वोपासकत्व 
प्राप्यत्वप्राप्तृत्वविशष्टो सतंत्र प्रतिपद्यत | तथाहि-#ब्रह्म 
जज्ञं देवमीड्य विदित्वा निजाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति 
इति । ब्रह्मजशों जीवः, ब्रह्मणी जातत्वात ज्ञत्वाच्च | 
त देवमोीड्य विदित्वा-जोवात्मानपुपासक ब्रह्मःत्म. 
कत्वेनावगस्येत्यथं: । तथा # यस्सेतुरोीजानानामक्षरं 
ब्रह्म यत्परम ! श्रभयं तितीषंतां पारं नाचिकेत शके- 
महि । इत्युपास्यः परमात्मोच्यत्त | नाचिकेतम्‌- 


[ ८ंदे | 
सिकेतस्प कर्मर्प: प्राप्यमित्यर्थ:। #शात्मानं रथिन 
वरद्धि शरीर रचमेव चेत्याक्नोपासको जोव उच्यते । 
तथा #जिज्ञानतारथियर्तु सनःप्रग्रहुवाल्न र: । सो5ध्चलः 


पारमाप्नीति सद्िष्णों: परम पदम । इति प्राप्य- 
प्राप्तारायभिधीयेते जीदपरमात्मानौं । इहापि छाया. 
तपावित्यज्ञत्वसबंशत्वाभ्था तावेब विशिष्य व्यपदिश्येते । 


अनु ०--इस प्रकरण में उपास्य एवं प्राप्य रूप से परमा“ 
त्मा तथा प्रापक एवं उपासक रूप से जीव ही सचत्र प्रतिपादित 
क्रिये गये हैं । ( क० है।१।१८ ) श्रुति बतलाती है कि-ध्यान 
थोग के द्वारा स्वस्वरूप एवं पूज्य देव परमात्मा के स्वरूप को 
जानकर उपासक आत्बन्तिकी शान्ति को प्राप्त करता है । 
अरह्मजन्य तथा ज्ञाता होने के कारण जीव को त्रह्मजज्ञ शब्द से 
श्रुति अभिद्ठित करती है । देवमिड्यं पद उपास्थ परमात्मा को 
बतलाता है | उपासक जीवात्मा को ब्रह्मात्मक रूप से जानकर 
( सर्वोच्च शान्ति को उपासक प्राप्त करता है, थदह्द श्रति को 
अपिप्राय है। ) तथा कठोपनिषद्‌ की ( १।३॥३ ) श्रूति परमात्मा 
को उपास्थ बतलाती हुई कहतो है- जो यज्ञीयः कर्मो का फल 
प्रदाता है, तथा जो निर्विकार ब्रह्म है, संसार सागर को पार 
करने की इच्छा वालों के लिए दृहनाव है, उस नाचिकेत भगिन' 
के द्वारा उपास्य परमात्मा की उपासना करने में हम समर्थ हैं। 


( ६०७ ) 


इस अ्रृति का नाचिकेतमू-पद नाविकेत अग्नि के कर्मों के द्वारा 
उपास्य पर ब्रह्म को बतलाता है।( क> श्र्‌ त्ति-१।३।३ ) आत्मा 
को सारथी तथा शरीर को रथ सम'मो' इत्यादि के द्वार 
शरीर आदि परिकरों के साथ जीव को बतलाती है । तथा 
( क० उ० १३।६ ) श्रुति बतलाती है कि सुन्दर विज्ञान ही 
जिसका सारथी है, तथा साधन के पथ पर ग्रबृत्त मानव भग- 
बान विष्णु के श्रेष्ठ पद रूपी मोक्ष को प्राप्तकर लेता है | इस 
श्रूति में प्राप्य रूप से परमात्मा तथा प्रापक [ उपांसक ) रूप 
से जीव को बतलाया गया हैं । इस ( क० उ० १।३।१ ) में भी 
श्रति के 'छायातपौ' पद के वाच्यार्थ भूत श्रज्ञ जीवात्मा को 
उपासक रूप से तथा स्वेक्ष परमात्मा को उपास्य रूप से बत- 
लाती है । 


मुूल-अ्रथ स्थात्‌ #्येय्य प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये श्रस्तीत्येके 
नायमस्तीति चके इति जीवस्वरूपयाथा त्म्यप्रश्नोपक्षमा- 
त्सवेंमिदं प्रकरणं जीवपरमिति प्रतीयत इति । नेतदेवम, 
न हि जीवस्य देहांतिरिक्तस्यास्तित्वनास्तित्वशडभूथापय॑ 
प्रश्तड, तथा सति पूर्ववरद्यवरणानुपपते: । तथा हि- 
पितुस्सवंबेदसदक्षिणक्रतुसमाप्तिवेलायां दोयभानदक्षिणा- 
गैगुण्येत क्रतुओैगुण्यं मन्‍्यमानेन कुमारेण नच्िकेतसा 
श्रास्तिकाग्रेसरेण स्वात्मदानेनापि पिठु: क़रतुसावशप्प- 


( दी? ) 


सिच्छुता #&करस्मे। मां दास्यसीत्यसकृत्पितरंप्ृष्टवता 
स्व॒निरन्धरुष्टपितृवचनान्म॒ृत्युसदनप्रविष्टेन स्वसदना- 
त्प्रोषुषि यभे तददर्शनात्तत्र तिस्नो राज्नीरुपोषषा स्वोष- 
वास भीततत्पतिविधानप्रवृत्तमत्युप्रवत्ते वरत्षये आ्रास्ति- 
क्यातिरेकात्प्रथमेन वरेण स्वात्सानं प्रति पितुः प्रसादो 
ब्तः । एतच्च सर्व बेहातिरिक्तमात्मानमजानतो नोपप- 
झते ५ द्वितोयेन च वरेणोत्तोर्णदेहात्मानु भाव्यपलसाधन 
भुता$ग्निविद्या ब्रृता | तदपि देहातिरिक्तात्मानभिज्षस्थ न 
संभवति । शभ्तस्तृतोयेन वरंण यदिदं ब्रियते छ्ल्येयं प्रेत 
विचिकित्सा मनुष्ये श्रस्तीत्यके मनायमस्तीति चषैके | 
एतद्विद्यामनुशिष्टस्व्वया5हूं वराणामेष वरस्तुतीयः ॥॥ 
इति, श्रत्न परमपुरुषाथंरूपब्रह्मप्नाप्तिलक्षणसोक्षयाथाप्त्य 
बिज्ञानाय तदुपायशुतपरसात्मोपासनपरावरात्मतत्त्वजि- 
ज्ञासयाएयं प्रश्न: क्लियत । एवं ॑ृक्षयेय॑प्रेत इतिन 
शरीरवियोगमाजत्राभिप्रापल्; श्रपि तु सर्ववन्धविनिर्मो' 
क्षाभिप्रःयम_॥ यथा #न प्रेत्य संज्ञाइस्ति इप्ति 
प्रयमर्थ:-झोक्षाधिकृत भनुष्ये प्रेत -सर्ववन्ध- 
विनिम्ु क्‍्त तत्स्वरूपविषया बादिविप्रतिपत्तिनिमित्ता5, 


( €३२ ) 


घ्तिनास्ट्यात्मिका येयं बिचिकरित्सा, तदपतोदनाय तत्स्व 
रूपयाथात्म्यं त्वपाउनु शिध्टो5हूं बिद्यां-जानी यास्‌-ईति । 


अनु०- [ इस कठोपनिषद्‌ में परमात्मा के ज्ञीव के साथ 
रहने का उसी प्रकार से अपलाप नहीं किया जा! सकता है जिस 
तरह इन्द्र का साथ उपेन्द्र बीं छोड़ते, तथा जीव बलराम का साथ 
श्रीकृष्ण नहीं छोड़ते, फिर भी इस उपनिषद्‌ का प्रधान पतिपाद्य 
जीव ही है, परमात्मा नहीं इस श्रर्थ को अथस्यात्‌ इत्यादि ग्रन्थ 
के द्वारा बतल्लाया जाता हैं | | तथाहि यदि कहें कि- [ क० उ० 
१।१।२० | यह जो मानव के स॒त्यु के पश्चात्‌ के विषय में शंका 
है कि कुछ लोग यह कहते हैं कवि मृत्य के परचात्‌ भी मेक्षउस्थ 
वना जीव ही रहता है, तथा एक प्रकार के लोग कहते हैं कि बह मत्यु 
के पश्चात मोक्षमें नहीं रहता है | इस श्र्‌ ति मे जीव के स्वरूप के याथा » 
तम्य विषयक्क प्रश्त के द्वारा उपक्रम होने से इस सम्पूर्ण प्रकरण 
को ही जीव परक मानना चाहिये | [| जीद एवं परमात्मा परक 


5 (0 बन 


नहीं । ] तो यह कहना उचित न द्वोगा । ज़्योंकि देह से भिन्न 
जीव विषयक अस्तित्व एवं नास्तित्व [ अभाव ] के विषय में 
शंका हुए विना उपयु क्त प्रश्न नहीं क्रिया ज्ञा सकता है । क्योंकि 
देह से भिन्न आत्मा के माने बिता पहले के नाचिकेता द्वारा 
मांगे गये दो वरदानों का आौचित्य नहीं लिद्धू होगा | वह इस 
प्रकार से है कि- पिता उद्दालक के दक्षिणा में सबस्व दान दे 
दिये जाने वाले यज्ञ की समाप्ति की वेला में दी जःने बाली 
दक्षिणा के औचित्य के कारण यज्ञ के फलराहित्य की आशंका 


( दैरे ) 


से आधप्तिकों में अग्रगण्य कुमार नचिकेता जो अपने को भी दान 
में देकर पिता के यज्ञ को सफल बनाना चाहता था, उसने 
पिता से बार-बार पूछा-पितः मुझे किसे देंगे। अपने आग्रह 
के कारण कऋद्ध पिता को आज्ञा से यमराज' के घर में पहुँचे 
हुए, तथा अपने घर से वाहर गये हुए यमराज को देखे बिना 
वहां पर तीन रात्रियों धक उपबास करने वाले, तथा अपने उप- 
वात से डरे हुए यमराज के द्वारा तीन बरदानों को दिये जाने 
पर उसने आस्तिकता के ऊाधिक्य के कारण ही प्रथम 
वरदान के द्वारा अपने प्रति पिता की प्रसनता का बरण किया । 
ये सारी बाते देंह से भिन्न आत्मा को जाने विना सम्मव नहीं 
है । और दूसरे वरदान के द्वारा देह में दोने वाले आत्माभिमात 
के अनुभव से ऊपर उठकर प्राप्य फल मोक्ष के साधन भूत 
अग्नि विद्या के ज्ञान का बरण किया गया। यह भी देह से 
आत्मा को भिन्न रूप से जाने बिता नहीं सम्भव है । अदएछव 
तीखरे बरदान के रूप में नांचिकेता मांगता है कि-- मरे हुए 
मनुष्य के विषय में यह जो संशय है कि-- कुछ लोग कहते है 
कि मु्यु के पत्चान्‌ जीव रहता दी है और छुछ लोगों का 
कहना हे कि यह मृत्यु के परचात्‌ नहीं रहता | अतणब इस 
विषय को आपके ही द्वारा अनुशासित होकर मैं जानू' यह मेरा 
तीसरा बरदान है ।' 

इसलिए इस प्रकरण में परम पुरुषाथ भूत ब्रह्म प्राप्ति 
खरूप मोज्ञ के वास्तविक स्वरूप को हम जानने के लिए उसके 


( ४४ ) 


उपाय भूत पर ब्रह्म की उपासना तथा जीवात्मा एवं परमात्मा 
तत्त्व को जानने की इच्छा से यह शअश्न किया जा रहा है । 
अतएव -ेय॑ प्रेते! इस श्रुति के पश्र'श का असभिप्राय केवल शरीर 
त्याग सात्र से ही नहीं है श्रपितु सभी प्रकार के बन्धनों की 
मुक्ति से है । जिस तरह (बू० उ० ४॥४३२) न प्रेत्य संज्ञा- 
स्ति! इस श्र्‌ति का प्रेत्य शब्द सवबन्ध घिनिभ्ु क्ति को बतलावा 
है उसी प्रकार यहाँ भी समझना चादिये | अतएब नाचिकेता के 
उपयु क्त प्रश्न को झाशय है कि-मोक्षाधिकारी मनुष्य के सभी 
वन्‍्धरनों से विनिमुक्त हो जाने पर उसके स्वरूप की सचा के 
बिषय में वादि प्रतिवादियों में जो भ्रस्तित्व एवं नास्तित्व संबंधी 
सन्देह है, उसको दूर करने के लिए सबंबन्ध विनिर्मृक्त जीव 
के स्वरूप को वास्तविकता को आपके ही द्वारा अनुशासित 
( उपदिष्ट ) होकर में जान लेना चाहता हूँ | 


तथा हि बहुधा विप्रतिपद्य न्ते-केचिद्षि त्तिमात्रस्थात्म, 
नस्वरहूपोच्छित्तिलक्षर्स सोक्षमाचक्षते । भप्रस्ये वित्ति- 
सात्रस्येब सत्तोडविद्यास्तमयस_ । श्रपरे पाषाणकल्प 
स्थात्मनो ज्ञानाद्येषगेशेषिकगणोच्छेदलक्षणं केशल्य 
रूपम_। अपर तु श्रपहतपाप्मान परमात्मानसम्युपग 
च्छन्तत्तस्पेदोषाधिसंसगगनिसित्त जीदभावस्थोपाध्यपगमेन 
तद्धावलक्षण सोक्षमातिष्ठन्शे । तय्यन्तनिष्णातास्तु 


( थै* ) 


मिखिलजगदेकका रख स्याशेषहेथ प्रत्यती कानन्तज्ञामानन्दे 
कस्वरूपस्य दाभाविकानबंधिकातिशयासड्धूच यकल्याण 
गुणाकरस्य सकलेतरबिलक्षरास्य सर्बात्मभृतस्थ परस्य 
ब्रह्मणश्शरोरतथा प्रकारभुतस्याचुक्‌लापरिच्छिन्नज्ञान- 
स्वरूपस्य परमात्मानुभगैकरसस्थ जीवस्यानादिकर्म 
रूपाविधातिरोहितस्वस्पध्या विद्योच्छेदपुर्वकस्णा भाविक 
परमात्मानुभगमेग मोक्षमाजक्षत । तत्र मोक्षस्वरूप॑ 
तत्साधन च त्वत्यवादाहिद्याभिति नविकेतश्ता एुष्टो 

म त्युस्तस्पार्थस्यथ दुरबबोधत्बप्रदर्शशन बिविघभोगबित 
रणप्रलोभनेन चेन' परीक्ष्य योग्यत्तामभिज्ञाय पराजरात्मत: 
व्वविज्ञानम्परमात्मोपासन' तत्पदप्राप्तिलक्षणं सोक्ष च #त 
दुदंश गृढमनुप्रशिष्टभित्यारभ्य छसोघष्टनः पारभाप्नोति 
तद्रिष्णो: परम पदमिप्यन्तेनोपदिश्य तदपेक्षितांश्चव 
विशेषानुपदिदेशेति सर्भम समझ्जसम । श्रतः परमा- 

त्मेबात्तति सिद्धम, ॥१४२॥। 


अमु०-- सवंबन्ध विनिमुक्त जीव के विषय में ग्रनेक 


अकार के विचारकों के परस्पर विरोधी निम्न विचार हैं | कुछ 
[ बौद्ध | विचारक आत्मा को ज्ञान स्वरूप मानते हैं और 
घतलाते हैँ. कि आत्मा के स्वर्प का नाश हो जाना ही उसका 


( ४£६ 


मोज्षञ कहलाता है | शाइ्ुर मतावलम्बो विद्वानों का कहना हैँ 
है कि-आत्मा ज्ञानमात्र तथा सत्तामात्र है, तथा उसकी अश्रविद्या 
का नाश दो जाना ही जीव का मोक्ष है । अन्य ताकिक बिद्वान्‌ 
मानते हैं कि वस्तुत: आत्मा पाषाण के समान जड़ है। उसके 
जो सुख दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रथय्न और, ज्ञान विशेष गुण हें 
उनका नाश हो जाने से केवज्न आत्मा को अपने वास्तविक रूप 
में रह जाने को उसका मोज्ञ कहते हैं | यद्यपि भास्कर मता- 
लवम्बी कर्मों के बन्धन से रहित परमात्मा को स्त्रीकार करते 
हुए यह कहते हैं कि अज्ञान रूपी उपाधि के सम्बन्ध के कारण 
बही ब्रह्म जीब वन जाता है । और उज्याधियों के हट जाते पर 
जब वह स्वयं ब्रह्म रूप हो जाता है, वही उसका सोक्ष कहलाता 
है । वेदान्त शास्त्र के जानकार विशिष्टाह्वेत सिद्धान्वाबलम्बियों 
का कहना है कि--सम्पू्ण जगत्‌ के एकमात्र व7रण, अखिल 
हेय प्रत्यनीक, सीमातीत ज्ञानानन्द स्वरूप; स्वभ्षावतः सीमातीत 
सर्बोत्कृष्ट असंख्य कल्याण करने वाले गुणों के एकमात्र आश्रय, 
स्वेवर समस्त वस्तु विज्षक्षण, सभी भूतों की श्रात्मा पर ब्रह्म 
का शरीर होने के कारण प्रकार ( विशेषण ) स्वरूप अनुकूल 
रूप से सीमातीत ज्ञान स्वरूप परमात्मा का अनुभव करना ही 
एकमात्र जिनका आनन्द है, फिर अनादि कर्म रूप श्रज्नान के 
कारण जिनका स्वरूप तिरोहित होगया है, ऐसे जीइर के अवियया 
के नाश पूवक स्वभाविक रूप से परमात्मा का अनुभव करने 
ज्लगना ही मोक्ष कहलाता है। येय॑ प्रेते दिचिकित्सा' इत्यादि 


[ ६७ ] 


श्रुति में नचिकेता का अभिप्राय है कि- मैं आपकी छृपा से 
सोक्ष का स्वरूप तथा उसके साधन को जान जाऊ' । इस तरह 
से नचिकता के द्वारा पूछे जाने पर यम्रराज ने; उस झऋथ को 
दुख बोध वतलाकर, तथा नविकंता को अनेक प्रकार छी भोग 
की सामग्री प्रदान रूप प्र्ञोभन के द्वारा इसकी परीक्षा ठार्फे और 
उसकी आत्मतत्व को जानने की योग्यता को समझकर परमा- 
त्मतत्व विज्ञान तथा आत्मतत्व विज्ञान को, परमात्मा की छउपा- 
सना को तथा परमात्मा की प्राप्ति स्वरूप मोक्ष कोर कू० उ० 
१।३।१२ ] छस योगियो क द्वारा साज्बात्कार किये जाने हें कठिन 
हृदय गुफा में छिये हुए तथा अन्तयोमी रूप से प्रदिष्ट परसा- 
त्मा को' इस श्रुति से प्रारम्भ करके [ क० उ० १३६ | परसा- 
त्मोयासना के पथ पर भ्रब्गत उपासक भगवान के श्रेष्ठ बेकुण्ठ 
लोक को प्राप्त कर लेता है ।' श्रुति पर्यन्त उपदेश देऋूर उस 
लिए अपेक्षित विशेष वातों का श्रुति ने उपदेश दिया । इस तरह 
उक्त सभी बातों का समन्‍्दय हो गया | इस तरह सिद्ध हुआ 
कि परमात्मा ही चराचर के अता [ भोका | है । 
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अन्तराधिकश्ण छा प्रारम्भ 
श्रन्‍्तर उपयले: ।१२१३॥ 
घुलल--इंदसामबन्ति ब्छल्योाः हग इशोइक्िशि पुर 


हू पह हट काजल. लि ल्पलना हे पक पु का हा शा 
एप प्त्मेति होबाब एशब्म्समभम्भेतदबह इति' 


तेत्र संदेह:- किमयमक्षधाधारतया विदिश्यसान: पुरुष: 
प्रतिबिम्वात्या, उत चक्षरिन्द्रिवाधिष्ठाता देबता- 
बिशेष:; उत जीवात्मा, श्रथ परमात्मेति | कि 
पुक्तम ? प्रतिबिम्बात्मेति । छुतः ? प्रसिद्धनवन्ञि- 
देशात, #दश्यते इत्यपरोक्षास्िधानाच्च | ज्लेवात्मा 
वा; तस्यापि हि चक्ष॒ि विशेषेश सन्निधानात्पर्सि- 
ड्धिर्पप्यते उन्‍्मीलितं हि चक्षरुद्ोक्य जीवात्सन- 
श्श्रीरे ध्यथितिगती निश्चिन्बन्ति !। #४रश्सिभिरेथों* 
इस्मिन्प्रतिष्ठितः इति श्रतिप्रसिद्धया चल्षुअतिष् 
ध्वताविशेषों वा । एष्वेव प्रसिद्धवन्चिदशोंपफरततेरेजा- 
साम्यतस: ॥) 
अनु०- छान्दोगाध्यायो निम्न प्रकार से ( छा? ड० ४। 
१५॥१) सामाम्नान करते हैं-योगियों के द्वारा ग्राखों के भीतर 
जो पुरुष देखा जाता है वही ग्रात्मा है, यही अ्रद्भत ओर अभय 
है, यही ब्रह्म है । इसके विषय में सन्देह होता है कि- क्‍या 
यह आाखों के आधार रूप से जो पुरुष निर्दिष्ट किया जाता है. 
वह प्रतिबिम्वात्मा है ? अथवा चक्षुरिन्द्रिय का अ्रधिष्ठाता कोई 
देवता विशेष है ? या जोवात्मा है ? या परमात्मा है ? इनमें 


से क्या मानना ठीक है ? पूर्वपक्षी का कहना है कि वह प्रति: 
बिम्बात्मा ही है, क्योंकि उसका प्रसिद्ध के समान श्रुति निदेश 


| हिल.) 
ती है, तथा दृश्यते' पद के द्वारा उसके साक्षात्कार का भी 
ति निर्देश करती है। अ्रथवा वह पुरुष जीवात्मा हो सकता 
 । क्योंकि उसका भी नेत्र में विशेष रूप से साजब्निध्य देखा 
जातः है, श्रतएवब उसकी भी प्रसद्धि सिद्ध होती है | किसी भी 
व्यक्ति को नेत्र खोलते देखकर यह सहज ही निश्चय कर लिया 


जाता है कि इसके शरीर में ज्ञीवात्मा विद्यमान एवं गतिमान 


र्न्शि 4 
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है | अथवा | बृ० ७।५॥६ ) यह श्र दित्य श्रपनी ज्योंतियों के द्वारा 
में प्रतिष्ठित है । इस श्रुति की प्रसिद्धि के द्वारा भी चक्ष्‌ 
प्रतिष्ठित देवता विशेष (आदित्य) हो सकता है। चूंकि 
सी अर्थ में श्रुति के 'यत्‌ पद के द्वारा प्रसिद्धवत निदेश उपपनन हो 
सकता है, अतएवं वह तीनों में से कोई एक हो सकता 
टिप्पणी- प्रस्तुत 'य एप ब्नक्षिणी' इत्यादि श्रुति छान्‍दो- 
ग्योपनिषद्‌ में वर्णित उपकोसल विद्या में श्राई है। आचार्य 
सत्यकाम की सन्निधि में शिष्य उपकोसल ने दीधंकाल तक ब्रह्म- 
चरये पालन पूवक निवास किया | किन्तु ब्रह्मविद्या की प्राप्ति- 
काल में ब्राचाय॑ प्राबास में चल गये । यहु देखकर शिप्य डपकोसल 
खिन्नसे होगय और भोजन छोड़ दिये | श्रपन्ती सेवा करते वाले उप 
कोसल की उदासीनता देखकर झाचाये की त्रेताग्नि ते उपकोंसल को 
ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हुए कहा- प्राणों ब्रह्म, के ब्रह्म ख 
ब्रह्म अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगत के प्राणों के एकमात्र आवार अपरि- 
च्छिन्न सूख स्वरूप ब्रह्म हैं। इसके पश्चात्‌ तीनों श्रग्नियों ने ब्रह्म 
विद्या के अ्रद्भूभूत अग्नि विद्या का उपदेश देते हुए कहा-च्‌ कि 


“जैड 


हर 
क 
। 
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आच। » प्राप्त होनेबाली विद्या साथिप्ठ होंती है अतएव 
श्रचिरादि गांति का उपदेश तो तुम्हें श्राचायं ही देंगे | इसके 
परचात लॉटे हुए श्ाचाय ने यह जानकर कि उपकोखल छो 
परिचर्या ये प्रसस होकर हमारी अ्रश्नियों गे उसे अहम 
उपदेश दिया हैँ, अत्यन्त श्रश्ननत्न होकर ग्रांचरादि गति के उपदेश 
का उपक्रम करते हुए उपयु क्त ( थखा० ४॥१४४१ ) श्रुति का उप- 


४ कं 


पक 


धर 


ष््स हि 


मृूर-+इाथ पाप्से प्रदक्ष्महे+ शनन्‍्दर उपपतेः: | श्रक्णन्तरः 
शिवा है एः धरे दूध गा 
घरलारचा। | कुत: ? #एच शअध्रप्मेत्त होवाच८दभतत- 
*डट रस मं 2 काट ज़्ज्ला श | रा संघतट ८ 7५ ते श््ि 
«२ (दें ७ छः लँ छ्‌ं प्र दाल त्थ्ण्चक्ष छ्ट ; 


हि 
हल पक 


शेंश बामात्याभसबान्त एव उ एव राशन: 


एप हि लर्वारिण बाघानि नयति; एज उ एव-माममिः, 
हि तबबु लोकेखु भाति इृतोशा गुणातां पर- 
देबोपयरहों: ॥ १३ ॥। 


अनु०--उपयु क्त पुवरपक्ष उपस्थित होने पर सूत्रत्मर 
कहते ई--अन्तर उपपत्ते: | नेत्र के भीतर ब्राधार रूप से डिश्व- 
मान परमात्मा ही है | क्योंकि उस पुरुष का वर्णन करते हुए 
आचाय ने ऋकहा--धह पुरुष ही आत्मा, श्रद्धत, प्रभय ओर ब्रह्म 
हैं। आचाय ने पुनः: कहा- वह पुरुष हो संयद्वाम ( सकल 
कल्याण गुएगशणशाकर अथवा सत्य संकल्प ) कहलाता हैं । कट कि 


( १०१ । 


यही सभी प्रोथेर्तय वस्तुओं का झाश्रय है। निश्चय ही यह 
पपने आश्रिवों को सुन्दर बुद्धि प्रदान करता ५ वामनी ) क्‍योंकि 
धह सभो कल्याणों क्वा नियामक हैं। और यह ही भामितः 
( अर्थात क्षभ्नी लोकों में व्याप्त प्रकाश युक्त दिव्य मंगल बिग्रह 
युक्त है । ) क्योंकि यह सभी लोकों में प्रकाशित होता है ।' 
इस श्रुति में वर्णित गुस्यों की परमात्मा में ही उप्पत्ति सम्भव 
8 7॥ ९३ ॥| 


2. 


फुः 


प्र 


स्थानादिव्यपदेशाजच । १।२। १४१ 
एल-जल्षयि ह्थितिनियसवादय: परणात्मन एवं कषयश्नक्ष्‌षि 
हिष्टदित्येजमादी व्ययशिश्यन्ते ॥ अतश्य अय एजो- 
इक्षिरिः पुरुणः इति स एब प्रतीयते ॥ झतः प्रसिद्ध- 
वहिइशध्ज परमात्मन्युणप्शले । तत एब #&दृश्ण्ते 
इति साक्षएक्ार्व्यपदेशोईपि छोगिभिव्‌ श्यधानत्वादु- 
पए्छले ॥॥१४४ 
अनु०--किड्च नेत्रों के आधार रूप से परमात्मा का ही 
प्रसिधान शखुतियां करती हैं । नेत्रों में स्थित, वियमत आदि 
प्रमात्ण का ही उपदेश श्रुतियां ( बृ० ड० ५७२२ ) आदि 
धर हियों में करती हैं। प्रतएवं भी जो यह नेत्रों में पुरुष यो परियों 
के द्वारा देखा जाता है 7 इस श्र॒ति में परमात्मा ही प्रतीत 
होता है । अतएव प्रस्िद्धवत निर्देश परज्ात्मा के ही विषय में 


( १०२ ) 


इपपन्न होता हैं । इसीलिए" 'दश्यते' पद के द्वारा अ्रक्ष्याधार 
पुरुष छ साक्षात्कार का व्यपदेश इसलिए सिद्ध होता है क्योंकि 
योगीजन उसका समाधिकाल में साक्षात्कार करते हैं । 
सुखधिशिष्टा।मधानादेव च 4१/२।१५॥। 
यूल--इंत्खाक्ष्याघार: पुष्छोत्तज:- के के ब्रह्म से बक्लंति 
प्रक्षृतस्य सुलविस्शष्डत्य इह्मशाः उपासनस्थादलिया- 
नाथ संयद्वामत्वादिगुरविधाना्थ च कैय एथोउक्ष. 
रिए पुरुष इत्यनित्वानात्‌ ! एबकारों वेरपेक्य हेतो- 
झॉल्यति । 
नम्वग्निविद्याव्यदधानात & की ब्रह्म ति अकु 
ब़ह्म नेहु सब्चिधरों | तथा हि-झग्नय: #प्रारते बह 
क॑ ब्रह्म ख ब्रह्म ति ब्रह्मविद्यामुपदिश्य ४ शअआथ हेन 
पहुपत्यो तुशशाजेन्थारध्याप्तीनाघुपासनघुपदिदिशु: । 
नवारिनविद्या बंह्दिद्याड़ु्णमात शक्य दबतुम, स्ह्ा 
विद्याफलावन्तगदर्ताई राधियबाधु:-प्राप्तिसन्तत्थारि पे 


दादिफलश्रवणात्‌ । 
नु०-“अपरिच्छिन्न सुख विशिष्ट रूप से बतलाये जपने 
के कारण ही अक्यावार पुरुष ब्रह्म सिद्ध होता है | यह सत्ता 


हुआ । 


| शैल्शे ) 


इसलिए भी नेत्राधार पुरुषोत्तम सिद्ध होते हैं कि-- 
( छा० ४।१०।५ ) 'क॑ ब्रह्म, खं ब्रह्म' इस श्रुति में आचाये सत्य- 
काम द्वारा अस्वावित अपरिच्छिन्न सुख विशिष्ट ब्रह्म के उपासना 
स्थान के विधान के लिए तथा संयदूवामत्वत्व ( अखिल कल्याण 
सुणाकरत्व ) आदि गुणों का विधान करने के लिये, जो यह 
नेद्रधार रूप से विद्यमान पुरुष हैं, ( छा० ४।१४॥१ ) यह सूत्र 
के द्वारा कहा गया है । सूत्र का एव पद सुख विशिष्टासिवान 
रूप हेतु को हेत्वन्तर निरपेज्ष सूचित करता हे । 


यदि यहां पर कोई यह प्रश्न करे कि ब्रह्म विद्या तथा 
अच्ष्याधार पुरुष के बणुन के बीच में अग्नि विद्या का व्यवधान 
है, अतएब क ब्रह्म” इत्यादि श्रुति के द्वारा उपदिष्ठ ब्रह्म का 
यहाँ साज्मिध्य नहीं माना जा सकता है | क्योंकि अग्नियों ने 
प्राणों के आश्रय अपरिच्छिन्न सुख स्थरूप ब्रह्म हैं“-यह घ्पदेश 
देकर, इसके पश्चात्‌ गाहपत्य अग्नि ने उपदेश देला प्राश्म्भ 
किया! इत्यादि से प्रारम्भ करके अग्ति की उपासना का उप- 
देश दिया है । और यद्द नहीं कद्दा जा सकता 6 कि आग्नि 
विद्या ब्रह्म विद्या का अज्भ है क्‍योंकि उन अग्नियों की उपा- 


सना का फल्न ब्रह्म विद्या के फल के अन्तर्गत नहीं आता तथा 
8 ढ . 


ब्रह्म विद्या के फल मोक्ष के विरोधी रूप से सम्पूण आयु की 
प्राप्ति तथा सब्तति का अविच्छेद रूप उसका फल्क सुना जाता 


हे । 


( १०४ ) 


थ्‌. 


पघुल--उच्यते- #प्राणों ब्रह्म #एतदमृतममयलेतद बह स्पु- 


भयत्र ब्रह्मसंशब्दनात, कैग्राचायल्तु ते गाँत दक्ते 
व्यग्निदचनाच्ल गह्युपदेशहएज वहाबविद्याया पहमा- 


मन 
श! 


ब्ब्न्ज्द 3. ह7// जो रु गण क्ट्राहल छू - पाकतत॥ /क “अमल फत ७आक ।०,५ कम * 
सादा घास सात लड़ा तल, 


प्तेस्तन्मष्यगत 
#ञ्रथ हैव॑ गाईपत्योडनुशशासेति क्षह्मधिद्याहछुटतये- 
वार्नि विद्योपद्ेशाज्यस ।+ क्षिड्च #यालिशिः अतिणंशों 
स्मीति ब्रह्मप्राग्तिव्यत्तिरिकनानाबिधकामोयहुलिए्पक् 
गर्भेजन्मजराणश्णांदि भवबभयोषतप्सायोपकोएलाय 
$%एथ! सोख्य सलेप्थदिश्ञाउत्मडिशा जेति समाण्वि 
त्पोपदेशान्भोक्षेकफजात्मणिद्याज्रध्वमग्यिथिदययाः 5ठी 
पते । एवं चाद्भत्वेष्गगते सति झलांजुक्ीतंस्मय्व_ 


इंति गम्यते ॥ चचात्र मोक्षब्रिशेधिफ्ल किल्शडछ - 


छः 


जल 
बते, *ग्रपहत पापक्त्यां लोकी भदति गवशादुरेतत 


ज्योग्जीवति नास्यावरपुरुषा: क्षीयते उप शशस्त 
भर _स्कककनपमछ, | बम ३ अताइक ह्ये | ऋष्षान न कर कक दयपदता डर पथ हर 7 
ए>जामोईस्सश्व लोकेसलुश्मिश्य इत्यवीजां पाला 
|. दर ह& | बह धर नरक) ट। | फध्राथ बब्य कह । #ल्य््जच्या 2 ना छू के व हब तनिदेनल्क 
भोक्षाधिकृतस्यामुगुखत्वात्‌ू ।+ अपहते पापक्षट्ाउमू-- 
च् मर 
जज अकत 9 5 मरकाय 0276६ ०३३३ लि लि ध्‌ अप कक प् हि वह पद 7 ही 
अह्यभशाध्यावरातत्ष चाय कमापहुण्त । लोकी अपन 
मरपेज 


6 0 का कह विज है, नदी कि व 77, 
ताहइर। चाय पा ल्स्स बहलोक् आप्णा तय ॥ 


[ १०५४ ] 


पर्बमाथुरेति- ब्रह्मोपासनसमाप्त यजिवादुरपेक्षितस; 
तत्सवंभेति ' ज्योगज्जीवर्ति-व्याध्यादिभिरनुपहती याव: 
इब्रह्मप्राप्ति जोंबति । नास्यावरपुरुषा: क्षीयन्त-- 
अस्य शिष्यप्रशिष्यादयः पुत्रपोआदयो$पि श्रह्मविद 
शब भवस्ति । ४ नास्माजह्यवित्कुलाी भ्रदली:ल चर 
श्रत्यन्तरे ब्रह्मविद्याफलत्वेच श्रूचत ! उप बबनन्‍्त 
भूण्जामोस्मिश्व लोकेउसुष्मिश्च-- ययण्‌ शब्ययध्त- 
मेनसुपभ्ुझजाम:-याबद बह्म प्राप्ति विध्नेम्यः पररिपाल- 
याप्इति । श्रतोषरिनविद्याया बह्मब्च्चिद्भस्देन 
तत्सच्विधानाबिरोधात्सुखविशिष्टं प्रकृतमेव ब्हरोपासन 
स्थार्नाविधालारथ गुणविधानाथे चोज्यत 


तु०-उपयु क्त शंका का अपनोदन करते हुए श्री 
आाध्यकार स्वामी जी कहते हैं कि-ब्रक्नमविद्या के बीच में आई 
हुई अग्नि जिधा ब्रह्म विधा का अज्ञ ही ४- क्योंकि प्राणो 
जबद्मा तथा 'एतदमृतम्रभयमेतद ब्रह्म इन दोतों शआुतियों में उसे 
ब्रह्म शब्द से ही श्रशिह्ठित किया गया है। किछच अ्षग्निद्यों के 
द्वारा यह कहा भी गया है कि तुम्हें ब्रह्म विद्या फे द्वारा ग्राप्य 
गति का उपदेश आचाये ही करे, और अ्रच्रा'द गति के उपदेश 
के पहले ब्रह्म विद्या की समाप्ति हो नहीं सकती है, अतएव 


( १०६ ) 


निश्चित होता है कि बीच में आई हुई प्रश्तियों को उपासना भी 
ब्रह्म विद्या का अज्भ ही है। तथा इसके पश्चात इसे / उप- 
कोशल को ) गांहंपत्य प्रग्नि ने उपदेश देना प्रारम्भ किया ।' 
इस श्रृति में ब्रह्म विद्या के अधिकारी को ही अ्रग्ति उपासना 
का उयदेश दिया गया है | दुसरी बात यह भी है कि-- छा० 
४१०३ ) में (प्रतेक प्रकार के गर्भ, जन्म, जरा, मरणा आदि 
फलप्रद ) व्याधियों से परिपूर्ण है, यह कहने वाले तथा ब्रह्म 
प्राप्ति से भिन्न ग॒स जन्म, जरा, मरण ग्रादि फलों को देने 
वाली कामवाओं से प्रतारित होकर, संसार सय से संतप्त डप- 
कसल को ( भ्रग्नि विद्या के उपदेश के श्रन्त में श्रग्तियों ने 
ने कहा-- ) है सोम्य ( सोघरस पाताह उपकोसल ) यह तुम्हें 
अग्नि विद्या तथा झात्म विद्या का उपदेश दिया गया ( छा० 
४।१४।१ ) इस श्र॒ति में ब्रह्म विद्या तथा अग्नि विद्या दोनो को 
मसिल्लाकर उपदेश अग्नियों के द्वारा दिये जाने के कारण निश्चित 
होता है कि--अ ग्नि विद्या उसी ब्रह्म विद्या का भप्रड्ध है जिसका 
एकमःत्र फल श्ोक्ष है । और प्रग्नि जिया के ब्रह्म विद्या का 
फल निश्चित हो जाने पर अग्नि विद्या का ग्रलग फन का वर्णन 
केवल अथवाद मात्र है । और इस अग्नि विद्या के फल वर्णन 
ब्रह्म विद्या के फल का विरोधी कुछ भी नहीं सुना जाता है । 
क्यों कि--अपहते पापक्ृत्याँ लोंढी भवत्ति, स्वमायुरेत, ज्योग्जी- 
बति, वास्यावर पुरुपाः क्षीयन्ते, उप वर्य त॑ भुज्म्जामो5स्मिंश्च 
लोके5मुप्मिंए्च ।! इत्यादि अग्नि विद्या के फल रूप से वशात 


[ १०७ ] 


श्रुति भें बतलाये गये फल मोक्षाधिकारी के शअ्वनुकल ही हैं । 
इपयु क्त श्रृति का अर्थ तिम्न प्रकार का है-- अ्रपहते 
पाप कृत्याम ८ ( प्रग्ति विद्या ) ब्रह्म प्राप्ति के विरोधी पापकर्मो 
का नाश करती है | लोकींमब ति>ब्रह्म प्राप्ति के बिरोबी पाप 
का नाश हो जाने पर वह अग्निविद्या वेत्ता ब्रह्मलोक को प्राप्त 
कर लेता है । सवंमायुरेति ८ श्रह्म की उपासना की सम,प्ति पयन्त 
जितनी गआरायु अपेक्षित है, उतनी पूण आयु को प्राप्त करता है। 
ज्यज्जीवति--व्याधि आदि से रहित होकर ब्रह्मविद्या की प्राप्ति 
पर्यन्त जीता है । नास्यावर प्ृरुषा: क्षेयत्ते >उस ब्रह्म ज्ञानी के 
शिष्य प्रशिष्य तथा पृत्र पौत्रादि भी ब्रक्ज्ञानी ही होते हैं। 
ब्रह्मज्ञावी के कुल में सभी ब्रह्मज्ञानी ही होते हैं! / मु० ३॥ 
२।४३ ) यह दूसरी श्रुति में भी ब्रह्म विद्या के फल रूप से सुना 

ता है । उप व्यय त॑ सब्जामो5स्मंश्व लोके5मुस्मिंश्च -८ह में 
वीनो प्रकार के अग्नि मिलकर उस अ्रन्ति उपासक की विध्नों 
से तब तक रक्षा करते हैं, जब तक कि उसे ब्रह्म की प्राप्ति 
नहीं हो जाती है । इसलिये श्ररिनि विद्या के ब्रह्म विद्या के भ्रंग 
होई के कारण उसके सन्तिधान से विरोध न होने के कारण, 

ताबित सुख विशिष्ट ब्रह्म की ही उपाझना के लिए उसके स्थान 
तथा धुश का विधान करने के लिए श्र॒त्ति कहती है--थय एपो- 
उक्षिणि पुरुषों दृश्यते इत्यादि । 


पूल-नगु कैडाचार्यस्तु ते गति बक्तेिति गतिशात्रपरिशेषरा 


( १०८ ) 
दाजायंण गाविरेबोपवेश्येतति गन्धत; तत्कर्थ स्थानगुण 
विध्यर्थतोच्यत । तदभिधीयत । कप्राचारयस्तु ते गांति 
वक्तेत्धस्थायमशिष्राव:- ब्रह्मदिद्यामनु१दिश्य. ग्लोडुषि 
गुर दद्लाभावनाध्यासमुपको वलयुज्जी व यितु ह्वपरि- 
चरणजओदा गाहईपत्यादयों गुर रभ्दयस्तस्स ब्रह्मस्थरूपमात्र 


तदझुयूर्ता आग्चिविद्या _पदिश्य कश्राणार्याद्वेव विद्या 


बिदिता लावधिष्ठ प्रापत इर शृत्यर्थंशालोच्य साधुंतम- 


लीक का + 2] 
बफ्ापत्शाद जाच्याण एजशरथ संयद्ापत्वाविगुणकं कला 


न । 


तहुपाध्मस्थानभलिर/०८-- था मतिशुपदिशत्विति सत्या 
ध्ग्राचर्थसतु त॑ गति बचो:उ्ो बन । गॉतग्रहणसूपदेश्य- 
विद्याशिषप्रदर्शनार्थम्‌ । श्रव एबाचायोईपि छश्ाहुं सु ते 
तद॒क्ष्यामि यथा पुष्करपलाश छापों तन शिष्यन्त एथमे 
बंचिदि दाप करे ने शििष्यय इत्युपदार्य संयदामत्गादि- 
कल्याणगुर्णान शिष्द बरह्म-फेस्थानोपास्यमचिरादिका छा 
गतिशुर्पदिदेश + श्रतः ६8४ धहा हे बरहाँलति सुखणजिशिउ्ट- 
स्थ प्रकृतसत्येत्र ब्रह्मणोउकाडितानाइक्शधक्ष्याधार: एरसा- 
त्झ्ा ।) श्ए ॥। 


प्रतु०--यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि अ्ररितियों ने अद्यो 


| ९०दे । 


पदेश तथा भ्रशिण विद्या का उपहेश देकर कहा कि--श्राचार्य ही 
तुम्हें गति का उपदेश देंगे । श्रतएव केचल गति मात्र का उप- 
देश देना आचाये के लिए अ्रवशिष्ट था, इसलिए यहाँ पर आचार्य 
केयल गति का उपदंश दते हैं । फिर आप यह केसे कहते हैं कि 
प्रकृत 'य एपोक्षिणि पुरुषो दृश्यते श्रुति सें उपासना के लिए स्थान 
एवं शुछों का दिधान श्रुति को अभिप्रेत है । तो इसका उत्तर 
यह हैं कि-आनायर्तु ते गति वक्ता श्रुति का श्रभिप्राय यह हैं 
कि- ब्रह्म विद्या का उपदेश दिये दिना ही प्रधास में आचाये सत्यवाम 
के चले जाने पर; ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के अभाव में नहीं 
भोजन करने दाले उपकोसल का आत्मोज्डीवन करने हेतु, अपनी 
परित्रयों से प्रशक्ष गाहपत्य आदि शुरू की अग्नियों ने उसके 
लिए ब्रह्म के स्वरूब तथा ब्रह्म विद्या के अद्भूत अग्नि विद्या 
का उपदेश करके- चूंकि आचाय से अप्त की गयी विद्या 
ही साधुतम होती है ४ इस श्रुति के अर्था को अपने हृदय में रख 
कर, साधुतमत्व की प्राप्ति के लिए, आद।य ही उसे 'सँयदू- 
वामसस्‍्व आदि शुरणों से युक्त ब्रह्म उसकी उपासना के यंग तथा 
अखिशादि गुण का उपदेश करें, यह सोचकर कहा- आचार ही 
तुम्हें आजिरादि! गति का उपदेश करेंगे । प्रस्तुत आचार्यस्थु 
ते गति दत्य बाय में प्रयुक्त गति पद इस अर्थ को सूचित 
करता है कि उपदेश्य जो ब्रह्म विद्या हैं उसका अंश अभी अव- 
शिष्ट है । अतएब आचाये भो ( छा० ४१४॥ ) में कहते हैं 
कि- में थी तुम्हें उस अचिरादि गति का (उपदेश दू गा जिस 


( ११० ) 


तरह कमल के पत्तों से जल का संसग नहीं होता है, उसी 
प्रकार इस अपरिच्छिज सुख विशिष्ट समी प्राशों के आवारभूत 
ब्रह्म को जानने वाले उपासक का पाप कर्मा से सम्बन्ध नहीं 
होता ह । इस श्र्‌ति से आरम्भ करके, नेत्रों के भीतर उपासना 
करने के योग्य, संयदूबामत्व आदि कल्याण गुण युक्त ब्रह्म का 
था आचरादि सार्स का उपदेश दिया | अतएब कं ब्रह्म, ख॑ 
ब्रद्म इस श्र्‌ति में बशित अपरिच्छिन्न सुख विशिष्ट प्रस्तुत ब्रह्म 
को ही यह बणुन किये जाने के कारण. यह्‌ नेत्रों का आधार 
प्रसात्मा ही हैं॥ १५ ॥ 


मुल-झत्ु च & के बहा ख॑ बहा तिपर अह्यानिहृतमिति 
दम 4गण्यते, यस्येह्राक्ष घाइसिधानं व थे, यावता 
४ .॥ छा्म स॑ ब्रह्मति प्रस्िद्धाकशलन्ककसुलम्ोरेव 
छह व्टाबिधीयत इति प्रतिभाति, काम ब्रह्म ज्मनो 


इ्यल्ट द्विध्ल स्प्य हक 
ऋस्थादवबंचनसाहप्यात  तह्ाहू 


अमकद0, झा पट 
गत एवं हज स बहा । १५ २१ १६॥।। 

5 ७ बदेब झा उद्देव खमिति सुखविशिष्दस्याकाश 
इज धतरतत ।ेे बदका का सुचज खश्मांत सलाबशणष्टरबाकारो: 
स्धाय अजय, 94८ न खरदयव्दा भणेधर्य आकाश: पर 

+। पट फू 2 क लक ०: था छाए पचनाए 
हुए : एसछुक  भवाें-अआा के भर अहम का थे 
क वक्य थ्‌ः १ ३8, ४ +० ०३. अष्यरका) नमक व्क अायडल ई-क श्र 
(7 रा) स्थस्त उपकोसल उदाज न्वञञादास्थह यारा 


( १११ ) 
ब्रह्म हक च तु खं चन बिज्ञानामीति | 


अनु०--अश्न यह उठता है कि केसे यद्द पता चलता द्दै 
कि 'क॑ ब्रह्म ख॑ ब्रह्म' इस श्रृति में पर ब्रह्म का दी वर्णन किया 
गया है लिसका यहां पर नेत्रों के आधार खूप से वर्णन बत- 
लोते दो । जबकि 'क॑ ब्रह्म, ख॑ अह्म' इस श्र्‌ति में कं- ख॑ शब्द 
बाच्य प्रसिद्ध आकाश और लौकिक सुख का दह्वी ब्रह्म दृष्टि का 
विधान किया गया है, यह प्रतीत द्वोता है । क्‍योंकि इस श्रुति 
के के एवं खं की भी (छा० उ० ७।१।५) नाम ब्रह्मा तथा 
( छा० ७३२ ) 'मनों ब्रह्म श्र्‌ति में बर्शित नाम, और मन में 
अहम की दृष्टि के विधान की समता है |  अतएवं यहाँ भरी क 
एबं ख॑ शब्द से असिद्ध आकाश तथा लौकिक सुख का ही अभि- 
थान किया गया है |) इस तरदइ हा पूवपच्ष उपस्थित होने पर 
सूत्रकार कइते हैं-- अतएव च बअद्य ॥ १।२। १६॥ शअर्थात्‌- 
चू कि उस श्रुतियों में 'जो कम्‌ श्रर्थात्‌ खुख है वही खम अर्थात 
आकाश के समान अ्रपरिच्छिन्न है! इस श्र॒त्ति में सुख विशिष्ट 
आाक्रांश का वणन किया गया है, अतएबव ख शब्द वाच्य वहू 
ग्राकाश परं ब्रह्म हो है । कहने का आशय है कि-- अग्नियों 
द्वारा प्राणों के आधार अपरिछिन्त सुख विशिष्ट ब्रह्म हे यह 
कहे जाने पर, उपकोश्चनल ने कहा--मैं अच्छी तरह जनता हू 
क्रि प्राण ही ब्रहृः है, किन्तु क॑ शब्द बाज्य तथा खत शब्द वाचग्र 
को तो ब्रह्म रूप नहीं जानता हूं । 


( १५३ ) 


टिप्पणी-प्रतएवं ख शब्दा भिर्धेयः सः श्राकाशः पर ब्रह्मा- 
वाक्यस्थ भ्रतएवं का अभिप्राय है कि सुख विशिष्ट श्राकाश का 
अभिधान होने के कारण ही । श्रति में पहले क॑ बह्य कहुकर 
ब्रह्म को सुख स्वरूप बतलाया गया है। और “देव क॑ तदेव 
खम्‌ कहकर श्रुति बतलाती है कि ख पद वाच्य आकाश “सुख 
विशिष्ट है । क शब्द से विशेषित होने के ही कारण सुख विशिष्ट 
ग्राकाश की प्रतीति होती है | क्योंकि ख शब्द वाच्य आकाश 
ही है | ऋिन्तु प्रसिद्ध जड़ आकाश तो सुख विशिष्ट हो नहीं 
सकता ? क्‍योंकि सुखादि अ्चेतत आकाश के धर्म नहीं हो सकते हैं । 
अतएब वह आकाश शब्द का वाच्याथ ब्रह्म ही है। सूत्र का 
चकार बतलाता है कि--एथा सोम्य तेहस्‍्मद्विदा चाइजत्मत्रिया 
च । यह अग्नियों के द्वारा अग्नि विद्या के ब्रह्म विद्या कहे 
जाने पर भी क॑ शब्द बाच्य तथा खँ शब्द वाच्य आक्राश तथा 
सुल्ल में, ऋह्म दृष्टि का विधान नहीं किया गया है । 
मुल- अस्यायशणि प्राय :- वे वादस्ागादिगरतीदो पान पल भि- 
रभिहितम्‌; जन्मज शमरणारदि गतस्य शुमुझोब - 
होपदेशःय प्रवृत्तत्वात्‌ । अतो बहावोपास्यमुपश्च्टिण । 
तन प्रसिद्दे: प्राणादिशिष्समानाधिकररं ब्रह्म विदि- 
ध्टम, तेजु च प्राणविशिष्टत्व॑ जगद्विजरणयोगैन वा पाख 
श्रीरतया प्राणस्थ नियच्छुत्तवेन बा ब्रह्मण उदयद्यत 


(६ (१३ ) 


इति &वबिजानाम्यहूं यत्याणो ब्रह्मत्युक्ततान्‌ । तथा 
सुखाकाशयोरपि ब्रह्म॒णः शरीरतया तद्नियास्यत्वेन 
विशेषणत्वम्‌ उतान्योन्‍्यव्यवच्छेदकतया निरलिशया 
ननन्‍्वरूपब्रह्मस्थरूपसभर्पराप रत्वेन वा ? तनत्न पुथसक्षु- 
त्योश्शरीरतया विशेषणत्वे वेषयिकसुखभुताकाशयो- 
नियामकन्व ब्रह्म॒शास्स्थादिति स्वरूपावणतिन स्थात, 
अन्योन्यव्यवच्छेदकर्वे5परिच्छिन्नान- दे कस्वरूपत्व॑ हह्या* 
णस्स्यादित्यन्यतरप्रकारनिदिधारणिषया # क॑ न तु 
ख॑ च न विजानामीत्युक्ततान । 
अनु ० -कहने का अभिप्राय है कि अग्नियों ने प्राण आ दे 
को प्रतीकी सना का उपदेश नहीं दिया है, क्‍योंकि जन्म; जरा 
एवं मरणादि सांसारिक क्षय से भीत मुमुक्षु घपकोशल के लिए 
अग्तियों के पबृत्त होने के कारण । अतएवं अग्नियों ने उपास्‍्य 


रूप से ब्रह्म का ही उपदेश दिया है । वक्त श्र॒तियों में प्राण के 
ह। समान अधिकरण में ब्रह्म का जो उपदेश दिया गया है 
उनमें ब्रह्म को प्राणादि से विशेषित करने के दो अभिम्माय हो 
सकते हैं | १--क्योंकि आ्राणों का दिशेत् रूप से धारक ब्रह्म ही 
है अथवा २-शआ्राण ब्रह्म के शरीर हैं और जो जिसका शरेर 
होता है बह उसका नियाम्य होता है; अतएव प्राणों के सिया- 
सक होने के कारण भी ब्रह्म को आणों से विशेषित किया गया 


( ११४ ) 


है । इस अथ को हृदय में रखकर उपकोसल ने कद्दा- हैं 
विशेष रूप से जानता हूँ कि प्राण ही त्रह्म हैं। इसी तरह चू कि 
सुख और आकाश के भी ब्रह्म का शरीर होने के कारण, ब्रह्म 
के नियाम्य होने के ही कारण सुख और आकाश भी ब्रह्म के 
विशेषण हैं । अथवा परस्पर में व्याउतंक होने से सीमातीत 
आनम्द रूप ब्रक्ष के स्दरूप को बतलाने के कारण भी सुख्त-दुःख 
ब्रद्म के विशेषण हैं। इन दोनों पक्षों में सुख एवं भ्राकाश 
को अलग-अलग ब्रह्म का शरीर होने से विशेषण मानने पर 
तो फिर उसका यह असिप्राय होगा कि ब्रह्म वेबश्रिक सुख एवं 
पञ्चभूतों में अन्यतम आकाश का नियामक है, अतएबं उसके 
द्वारा ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पायेंगा । किन्तु शुख 
आर आकाश दोनों को परस्पर में एक टूसरे का विशेषण मानने 
पर सिद्धू होयेगा कि ब्रह्म केबल अपरिब्छिन्नानन्द स्वरूप है। 
इस तरह एक को दूसरे का विशेषण निधोरित करने की इच्छा 
से इपकोसल ने कहा- मै क शब्द बाच्य सुख को तो ब्रह्म रूप 
से जानता हूँ किन्तु ख शब्द ब्राच्य आकाश को ब्रह्म रूप से 
नहीं जानता । 

व्िप्पणी--निर्दिधारयिषया- यदि यहां पर कोई यह 
प्रश्त उठाये कि क॑ ब्रह्म, खं ब्रह्म इस श्रुति में अलग-अलग 
ब्रह्म शब्द का प्रयाग किये जाने पर केसे डपकोसल यह निश[य 
कर सकते हैं कि; क तथा ख शब्द वाच्च सुख एवं आकाश में 
परस्पर में विशेष्य विशेषण भाव है ? तो इसका उत्तर है कि 


[ ६१४ | 
यदि ऋल्ग ब्रह्म शब्द का प्रयोग होने पर दिशष्य विशेषण भाष नहीं 
सम्भव है तो फिर अग्नियों ने केसे विशेष्य विशेषण भाव के 
अभस्‍िमत रहने पर भी प्रूथक-प्रथक ब्रह्म शव्द का प्रयोग किया ? 
क्योंकि आगे चलकर अग्नियों ने कहा है कि- जो ऋ शब्द 
वाच्य सुख है वी ख॑ शब्द बाच्य आकाश भी है। यदि कहें 
कि यद्‌ बात्र क॑ तदेब ख॑ं' श्रुति का अभिप्राय है सुख एवं आकाश 
के अन्तयोी की एकवा का अतिपादन । 
पधुल-उपक्तो तलस्येमभाशयं ज्ञानन्तोषग्तप: ४४ बहाव क॑ 
तदेव से यदेव खं तदेव कमित्यूचिरे । ब्रह्मरगस्सुख- 
रूपत्वभेवापरिच्छिन्नसित्यर्थ: । श्रतः प्राणशरीरतथा 
प्राखविशिष्टं यदब्नह्य, तदेवापरिच्छिन्नसुखरूर्प चेति 
लिगभितमस्‌ कृपारंं व हास्म तदाकाशं क्ोचुरिति । 
अ्रतः #क ब्रह्म ख्॑ ब्रह्म त्यत्रापरिच्छिन्नसुख् ब्रह्म 
ग्रतिपादितसिति पर ब्रह्म व तन्न प्रकृतम, तदेव 
बआत्राक्ष्याधारतयापभिधोयत हइत्यक्ष्णाधार: परमात्मा 


)। १६ ॥॥ 
अनु०-उपकोसल के इस आशय को जानने वाले झग्नियों 

ने कद्दा- निश्चय ही जो के शब्द बाच्य सुख है वह्दी ख॑ शब्द 
बाच्य आकाश है | ब्रह्म की सुखरूपता ही अपरिच्छिन ( असी- 
मित्र ) है | झतएव प्राण शरीरक होने के कारण जो. बह प्राण 


[ ११६ | 


से विशेषित है बह्दी असीमित सुख स्वरूप है, ऐसा अग्नियोँ ने 
निगमित किया | यह- अग्नियों ने डपकोसल को बतल्ाया कि 
जो प्राण है वही आकाश है' यह श्रत्ति बतलाती है । अतएवब 
'क॑ ब्रह्म, खे त्रह्म इस श्र॒ति में प्रतिपादित किया गया कि ब्रह्म 
अपरिच्छिन्न सुख स्वरूप है | अतएव उक्त श्रुति में ब्रह्म हो प्रस्तुत 
है । ओर उसी को नेत्रों के आधार रूप से श्रुति बतल्लाती है। 
अतएब नेत्रों का आधार परमात्मा है । १६॥ 
टिप्पणी- सुखस्वरूपत्वमेवापरिच्द्िन्षम[- यदि यह कहा 

जाय कि बहा सुख स्वरूप है तो फिर उसकी “एप आत्मापहत- 
पाप्सा' इत्यादि श्रत्युक्त प्रकार से सुख स्वरूप जीवात्मा में अति 
व्य प्ति होगी, अतएव साधष्य में बतलाया गया कि ब्रह्म अपरि- 
च्छित्न सुख स्वरूप है ) यदि यह कहा जाता है कि अपर्च्छिन 
ब्रह्म है तो फिर उसकी अपरिच्छिन्न काल में अति ब्याप्ति होगी 
अतएव ब्रह्म को अपरिच्छिन्न होने के साथ-साथ सुख स्वरूप 
वतलाया गया है । 

श्रुतोपतिषत्कात्यमिधानाच्च ।१५। २। १७ !६ 
मुल--श्रुतोपनिषत्कस्य-अधिगतपरमपुरुषयाथांत्म्यस्यानु उच्च- 

पतया श्र॒त्यस्तरप्रतिपाद्यमाना अचिराविका गतिययाँ; 

तामपुनराबूत्तिलक्षणपरमपुरुषप्राप्तिकरी मुपको सलाया* 

क्षिपुरुष अर तबते # तेडचिपमेवालिसंभवन्त्यणिषो5ह' 


( है१७ ) 


रत्न आपुर्यभाणपक्षमित्यारम्य #चन्द्रमसो विद्युत 
तत्पुरुषो5सानवस्स एनान्ब्रह्म गभयत्येष देवपथो ब्रह्म. 
एथ एतेन प्रतिपद्यमाना हर्म सानवसावर्त नावतंन्ते 
इत्फ्तेनोपदिशति । श्रतोष्प्ययसल्लषिपुरुषः परमात्मा 
॥ १७ ४ 


अनु०- कि््च उपनिषदों के जानकार पुरुषों के णिये 
जो गति बतलायी गयी है उसी 'अचिरादि गति के उपासक 
उपकोसल के लिये आचाय सत्यकाम के द्वारा उपदिष्ट किये 
जाने के कारण नेत्रों के आधार रूप से परमात्मा दी बणित 
हैं। यह सूत्र का अर्थ हुआ | 


जिसने परम पुरुष के वास्तविक स्वरूप को जान लिया 
हे उस पुरुष के द्वारा छअनुसंधेय रूप से दूसरी श्रुवियों 
के द्वारा प्रतिपादित की जाने वाज्ी जो अचिरादि गति उसको 
(अजिपुरुष को) जिसने सुन लिया है उस उपकोसल को अपुमरा- 
वृति स्वरूप परमपुरुष को प्राप्त करानेवाली हछविद्या का आचायेने 
उपदेश देते हुए कहा- वे ब्रह्मविद्याके उपासक मुमुक्तु जीव देहपात के 
पश्चात्‌ अ्चिके अश्िमानी देवताको प्राप्त होतेह, अचिसे दि नाभिमानी 
देवता को, और दिनाभिमानी देवता से शुक्ल पक्षाभिमानी देवताकों 
प्राप्त हे ते हैं, (छा०४॥१५।४) श्रुति से प्रारम्भ करके “चन्द्रमा से 
विद्य द्भिमानी पुरुष को प्राप्त होता;है। बह विद्य त पुरुष असंसारी 


[ ११८ | 


होता हैं और उन दोतों प्रकार के उपासकों को ब्रह्मलोक में 
ले जाता है । यह देवमाग्ग ही ब्रह्म पथ है । इस सार्ग से प्रदन 
उपासक जन्स-सशण रूप संसार चक्र पड़ते हैं | ( छा० 
४।१५॥६ ) यहां तक उपदेश देते है । इस पअतिपादन के द्वारा 
भी सिद्ध होता है कि अक््याधार पुरुष परमात्मा ही हैं ॥ ७॥ 
श्रभबस्थितेरसंभवाच्च नेत्र: । १। २। १८ ॥ 
मुल-प्रतिबिस्बादीनार्पाक्षरित नियमेनानवस्थानादभृतत्वादीनां 
च लिरुपाधिकानां तेष्दसभवाज्ञ परमात्मन इतरः छापादिः 
श्रक्षिपुर्षो भवितुमहँति । प्रतिबिम्बस्प तावत्पुरुषास्त- 
रसब्िधानावत्तत्वान्न नियमेनावस्थावसभणव: । जीवस्थापि 
सक निद्रयव्यापारानुगुरात्वायथ स्वेन्द्रिधकन्दभुते स्थान- 
विशेषे ब्रक्तिरिति चक्षषि नावस्थानम्‌ । देबतायश्र 
करश्मिभिरेबोषस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति रश्मिद्वारेणाव- 
स्थानवचनाद शान्तरावस्थितस्यापी निद्रयाधिष्ठानो पफ्से- 
चल्षुष्पदस्थानस ! सर्वेषामेयेजां निरुपाधिकाण तत्वा- 
दयों न संभंवतत्येव । तस्मादरक्षिपुरुष: परसात्सा १८ 
इंति अ्न्तरधिकरराम ॥॥ 


परमात्मा से भिन्न छाया आदि अज्षि: पुरुष नहीं हो 
सकते हैं क्‍योंकि प्रतिविम्ब आदि नियमत: नेत्रों में नतो रहते हैं और 


( (१८ ) 


न तो उत्तके अनृत्र आदि स्वाभाविक घर्म हो सकते हैं । यह 


का 


मच 


सूत्राथ है । आँखों में दिखाई पड़ने वाली छाया दूसरे पुरुष के 
साब्निध्य के बिना नहीं हो सकती है | अतएब उनका नियमतः 
आँखों में होना असम्मव है | जीव की भी सभी इन्द्रियों के 
व्या,र की अलुकूलता के लिए, सभी इन्द्रियों के मूलभूत स्थान 
विशेष [ हृदय ] में स्थिति रहती है, अतएवं उसकी नेत्र में 
स्थिति नहीं हो सकती हैं | देवदा की भी नेत्रों में स्थिति नहीं 
हो सक्ृदी है--किरणों के द्वारा आदित्य आंखो' में प्रतिष्ठित 
है! यह अति ज्योतियो के साध्यम से देवता को स्थिति बतत्नाती 
हू, अतएब देशान्तर में स्थित भी देवता की चक्षरिन्द्रिय की 
आधारता सिद्ध हो जाने के कारण उसकी नेत्रों में स्थिति नहीं 
चतलाथी ज्ञा सकती है । किप्च इन सबो' ( छाया, जीव तथा 
देवता ) के भम्रतत्व आदि स्वासाविक धर्म नहीं हो सकते है । 
अतएद अतिपुरुष परमात्मा ही हैं । 


रा ॥ 


इस तरह अन्तराधिकरण शमाप्त हुआ ! 
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